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आ देश है | इसके कण-कण पर अनिल तट 

भारत धम-प्रधान देश है। इसके वेखसु-क्स पर बामजता का 
कक गजल ५ ये न ज्ञाति £ >> 5 52, पक 
जाप ह्टे ह्छ न्ने हहन्द्‌ ज्ञात नो इतने प्रहस्त, इतने चतेना थे हाद 
5 553... >>++ हे कि ६५. 
भाऊ 


चित रख है | आज मिष्र, यूनान तथा रोम को 
पाडेत्त 


कहाँ है ? परन्तु आज वही घर्मप्राण 








च्म्ण्रे के 


मे क्षे स्थान पर डोग का ही 

) है। हमारे ऋषि मुनियों ने धर्म का उपदेश छिस 
उद्दे श्य के लिये क्या था, उस उद्दे श्व को भूलकर हम केवल लकीर 
यद्यपि धर्म के भूल तत्त शाश्वत ह परन्तु उसके आचरण 

द्वेण रपाऊ के ऋनुठछार ऋइदलते रहते है । यही कारण ह्टै कक 
ऋषियों के उपदेशों में कहीं क्‍हों विरोध पाया जाता है। आज 
दि जे हैं, जिन्हें अठारह महापुरुषों ने समब- 
हैं। प्रत्वेक ऋषि ने देखा कि पहले के आचरित घम 
इस उमय के उपयुक्त नहीं, उसने उसमें संशोधन, परिवद्धन करके 


की अर 2० ० हल अमल 
जे ऊ यझाये इतलादा ॥ 


संशोधन ( ०0०77 ) का क्मम वही कर सकता है जो स्वयं 
रुए करता है आज देन घम तथा आध्यात्म को पस्तका 
के पन्‍ने उलव्ने ओर उन पर शारह्तर्थ और वितंडावाद करने वाले 
उनन्‍्याठी मिलेंगे, परन्तु उसमें क्तिने ऐसे हैं लो उन 
अनुसार आचरण दरते हैं। फिर जो स्वयं अन्धकार में 
€ दूउर द्ः कया साथ बतादंगा। इन बातों पर ेचार करने पर 


ना गाँधा के एस एुदप ह झो घमापदंश का दावा कर 





65 
| 
/ण 


छ०++५ धन 


। 
ठ 
>! 
6 





न ठो उन्होंने देद-वेदाद तथा स्मृतियों का अध्ययन 


( *२ ) 


क्या है और न उन्होंने इस वश मे जन्म लिया है फिर भी उनका 
आचरण ही घम से ओतप्रोत है| 

हम ऊपर कह आये हैं कि धर्माचरण मे समय-समय पर परिवर्तन 
होने रहते हैं। आज दिन जब्र कि पहले और चत्तमान काल मे जमीन 
क्रासमान का अन्तर हो गया है परिस्थितियां त्रिज्कुल बदल गई हे 
उन्ही धर्म ठपदेशों के अनुसार न तो आचरण करना समय है और 
न ऐसा करने मे हमारा कल्पाण ही हो सकता है, इसी से मीमासाकार 
ने धर्म का केचन एक यूत म लक्षण बताया है “यतो अभ्युदय निश् 
इस सिद्धि सम: हमारे लिये ऐसे धर्माचरण की आवश्यकता हे 

से हूमभ ससार को झन्य जातियो के साथ-साथ ससार की उद्मति कर 
सऊे प्रौर परमाए साधन भी करे | मद्गात्मा गाँधी का घर्मानरण एसा 
ही £ जिससे तम लोग ऐटिक ग्रौर पारलौफिक दोनो उन्नति कर 


चम-पएथ 
कट 23% 


१--हैश्वर का अस्तित्व 

जब तथ पत्र-लेखकगण मुझे इन एष्ठों में इश्वर-सम्बन्धी 
प्रश्नों के उत्तर देने को कहा करते हैं ।यं० इ० सें वार-बार इंश्वर 
का सास लेने का यही दड सुझे सहना पड़ता है |मोकि ऐसे 
सभी प्रश्नो पर विचार करता असंभव हे, किन्तु निम्नलिखित 
प्रश्न का उत्तर देना अनिवाय हे । 

४१२-४-२७ के य० इ० मे आप लिखते हैं कि,इस दुनिया 
में निश्वयता की आशा रखनी भूल है। यहाँतो म्वरमारत्मों योनी 
सत्य के मिवा सभी कुछ अनिश्चित है | 

फिर 'आप दूसरी ज्गह पर लिखते हैं, 'परमात्मा अत्यन्त 
सहिष्णु और घेयेशाली है । वह अत्याचारी को समय समय 
पर गभीर चेत्तावनियाँ देता हे ओर उनको अपने आप ही 
सजाय्‌ देता हू 

“से नम्नतापूवेक कहना चाहता हूँ कि इेश्वर का अस्तित्व कुछ 
निश्चित बात नहीं है, उसका उद्देश्य होना चाहिये, स्वेत्र सत्य का 

विस्तार करना | तव जह दुनिया म तरह तरह के घुरे आद- 
मियो वो च्यो रहने देता है ? अपनी विचारशून्यता को लेकर 
दुनिया से सत्र चुरे आदमी फेले हुये है जो अपनी छूत फैलाते 


हूं और इस तरह अनीति और चेईमानी की विरासत आगे 
'ग्रानदाली पीढियो ब्ये देते ज्ञाते है । 


र्‌ घमे-पथ 


इेश्चर तो सर्वेज्न ओर सर्बशक्तिशाली कहा जाता है| तत् 
वह अपनी सबेल्नता से पाप का पता हयों नहीं लगा कर, अपनी 
सशक्तिमत्ता रो सभी शेतानियों को वहीं का वही क्यो नहीं 
नष्ट कर देता और बुरे आदमियों की उन्नति क्यों नही रोक देता ? 


“फ़िर ईश्वर इतना सहिष्णु क्यों है ? वह इतना घैयेशाली 
अ्या है ? अगर उसका यही स्वभाव है तो फिर उसका क्‍या 
प्रभाव रहेगा ? दुनिया में तो बदमाशी, वेश्मानी और सत्या- 
चार फेले हुए हैं । 

ध५वापात्मा अगर किसी अत्याचारी को आप ही सजाएँ 

ता है तो फिर उसके अत्साचारों के नीचे गरीस लोगो हे 
पिसने के ही उसे क्‍यों नहीं मार डालता ? क्यों यह किसी 
ध्यस्याचारी को भरपूर 'पत्यागार करने देता है और हज़ारों 
प.रमियों हे उसके एत्याचार के कारण सत्यानाश हो चुफने 

गैर उनका सीतिनर्म नष्ट दो लुकने के बाद उसे मरने देता है 


इंश्वर का अस्तित्व ३ 


यह दलील सनातन है ।मेरे पास इसका कोई नया सौलिक 
जवाब नहीं है । मगर दौभी में वतलाऊँगा कि में ईश्वर सें 
क्‍यों विश्वास करता हैँ | ऐसा करने की प्रेरणा मुझे इसलिये 
होती है कि मुझे सारूम है. कि ऐसे सत्रजबान ह्ंज्ञो ण्रे 
विचारों और कायो मे दिलचस्पी रखते हूँ |एक तरह की 
अकथनीय, अज्ञात शक्ति सत्र व्याप्त है । मे उसका अनुभक 
करता हूँ, गो कि देखता नहीं हूँ । इस अद्दष्ट शक्ति का अनुभव 
होता है, सगर तोसी इसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता । 
क्योंकि ज्ञित सब शक्तियों का ज्ञान मुझे इन्द्रियों से होता हैं, 
यह उन सबसे परे है। यह इन्द्रियों के परे है । 

सगर सर्यादित क्षेत्र मे इंश्वर का अस्तित्व युक्तियो से भी 
प्रसाणित किया ज्ञा सकता है। मामूली सुआमलों में हम जानते 
हैं कि लोगो को यह पता नहीं होता है कि कोन या क्यों और 
कैसे शासन करता है । ओर तोभी वे जानते हैँ कि निश्चय ही 
ऐसी कोई शक्ति हे जो शासन करती है । गत वे अपनी मैसूर 
की सुसाफिरी में से कितने ही गरीब आदमियों से मिल्ना था। 
पूछने पर सालूस हुआ कि वे यह नहा जानते कि उनका राजा 
कौन है। उन्होंने सिफे यही कहा कि कोई देवता राज करता 
होगा । जब कि इन गरीत्र देहातियों का ज्ञान अपने शासक के 
दिषय से इतना कम है, तव में इस पर क्यों आश्चर्य करूँ कि 
से राजाओं का राजा परमात्मा के अस्तित्व को नहीं जानता, जो 
मुससे सहाराज मैसूर अपनी प्रज्ञा से जितने बड़े हैं उसके अनन्त 
गुणा अधिक वड़ा है । मगर तो भी जेसे कि सैसूर के गरीब 
देहातियों को अनुभव होता था, मुझे भी ऐसा अवश्य लगता 
हैं कि विश्व मे नियमितता है, व्यवस्था है. सभी आाणियों, 
सभी दस्तुओं के सम्बन्ध मे, जिनका कि इस ससार मे अस्तित्व 
है. कोई अररिवत्तेदीय, अटल नियम जाग होता है। यह काई 


ष्र घम्म-पथ 


अन्चा निघ्वाण नियम नहीं है। क्योकि कोई निष्प्राण नियम 
सन्नीव प्राणियों पर शासन नहीं कर सकता । सर जगदीशचन्द्र 
छु की खोजो की बत्ोलत तो अब सभी पदार्था को सजीव 
कहा ज्ञा सकता है । इसलिये जो नियम सभी प्राणियों, सभी 
चीवा पर शासन करता है, वह परमात्मा है। नियम ओऔर 
नियमकरत्ता किसी के अस्तित्व को इन्कार नहीं कर सफता 
क्योऊि इनके बारे में में बहुत ही कम जानता हैँ । जैसे कि 
किसी सांतारिक शक्ति के अस्तित्व को न मानने से भेरा कुछ 
भी बचाव नहीं हो सकता, उसी तरह परमात्मा को और उसके 
नियम को इन्कार करने से में उनके प्रभाव से बच नहीं सकता । 
इसके उत्दे नम्नतापुवक शांति से देव का बल स्वीकार कर लेने 
से लीवनयात्रा सहज हो ज्ञानी है| जेसे फि सांघारिक शासन 
को भी मान लेने से उसके नीने जीवन सहज हो जाता है । 
में चुवले तौर पर यह ्रनुभव जरूर करता हेूँकि जब 
कि भेरे यार्ग आर सभी कुठ चहल रहा है, मर भी रहा है, इन 
गरए परियरा नो # नीचे एके जीवित शाक्त है जो कभी भी 


देश्वर का अस्तित्व ४ 


सगर जिससे महज बुद्धि को ही सन्‍्तोष मिले, वह परमात्मा 
नहीं है | इश्वर तो तभी इश्वर कहा जा सकता है, जब इसका 
साम्राज्य हृदय पर हो । उसके बदे के हर एऋ छोटे छठे काम 
में भी उस री रूजक मिलनी चाहिये | यह तो तमी हो सकता 
है जब इसका सच्चा दशेन मिले | वह दशेव पांच इन्द्रियां के 
ज्ञान से लधिक सच्चा होना चाहिये। इन्द्रियो का ज्ञान हमे 
चाहे ज्ञित्तना सच्चा क्यो न मालूस हो. किन्तु बह गज्ञत हो 
सकता है, चहुत बार इन्द्रियां हसे धोका देती हूं। जा ज्ञान 
इन्द्रियों के परे होता है, उसमे भूल नहीं हो सकती । यह बाहरी 
प्रसाणो से सिद्ध नहीं होता है, क्रिन्तु परमात्मा का सा त्ञात्कार 
करनेवाले के आचार-व्यवहार तथा चग्त्रि में परिवतेन से 
सिद्ध होता है। 

इस प्रकार की साक्षी सभी देशों तथा जातियों के नवियों 
चोर ऋषि मुनिरयों की अटूट पक्ति के अनुभव में मिलती है। 
इस प्रमाण को इन्कार करता सानो अपने अस्तित्व को ही 

इन्कार करना है। 

इस तरह के साक्षात्कार के पहिले अचल विश्वास पैदा होता 
है । जो आदमी स्वयं ही इश्वर की उपस्थिति की परीक्षा करना 
चाहे वह जीवंत श्रद्धा से उघका अनुभव कर सकता है.। और 
चू कि श्रद्धा ओर विश्वास बाहरी प्रामाणो से सिद्ध नहीं क्रिया 
जा सकता, इसलिये, सब से सुरक्षित सार्ग है संसार के नैंतिक 
शासन से विश्वास रखना और इस्नलिये नैतिक नियम, सत्य 
भेस के नियम की सर््वोपरिता में श्रदूधा रखती । जहाँ 
पर सत्य आर प्रेम के विरुद्न हर एक वस्तु को तुरत ही 
इन्कार कर देता हो , बहों पर श्रद्धा या विश्वास का सहारा ही 
कक से अधिक सुरक्षित है। सगर इन सब वार्तो को पत्र-लेखक 
प। दल्लील का जवाब नहीं दिया जा सकता। मैं कबूल करता हैँ 
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कि उन्हें इन पक्तियों से विश्वास नहीं दिला सकता । श्रद्धा बुद्धि से 
परे है| में उन्हे इननी ही सलाह दे सकता हूँ कि आप असंभव 
काम करने की क्रोशिश मत कीजिये | युक्तियों के जरिये में 
दुनियां में घुराइया के अन्लित्च का कारण नहीं समझ सकता । 
यह करने की चाहना करना तो इंश्वर की ही बराढरी करनी है । 
इसलिए में बुराई को बुराई मान लेने का नम्नता रखता हूँ ओर 
ठीक २ इसी लिये मे इंश्वर को बहुत ही सहनशील और घेयेशाली 
ऊहता हूँ कि वह संसार में घुराइयों को भी रहने देता है। ऐे 


घ. 


क उसमे कुच्च बुराई नहीं है, भोर तौभी अगर बुराई 
का श्रष्टा है, मगर तो भो उससे अब्ूता रहता 
जानता हूँ कि अगर में ठेठ मौत तक का खतरा 
र भी बुराइयों के विरुद्ध युद्ध नहीं करूँगा तो में परमात्मा 
री नदी शान सफूगा। मेरी श्रद्धा का कब तो मेरा 
ही मर्यादित 'प्रौर सम्र वनुभव है। में जितना ही शुद्ध 
हित लनने झा प्रयक्ष झगवा हूँ, मुझे परमात्मा उतना ही 
सल पहया दे। आग तो मेरी श्रद्धा महज नास की ही 
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इश्वर के सम्बन्ध में & 


मेरे रास्ते का हिसाब तू ही रखा कर । 
दूर दूर के दृश्य देखने का कोस नहीं रखता 
सेरे लिये एक ही पग का जाता काफी ए। 
तू मुझे रास्ता वता । 


२--हैश्वर के सम्बन्ध में 


एक सित्र यों क्िखते हैं :-- 
“आत्मकथा, ' गुजराती) दूसरा खण्ड, प्रष्ठ २९७७ पर हिंसक 
जीवो को * 'से शुरू होनेदाले वाक्य मे नीचे लिखी पंक्तियों हैं:- 


कोई ऐसप्ती निरथेक शंका न करे कि इश्वर पक्तपात नहीं 
करता या मनुष्य के रात दिन के कार्सो में दस्तन्दाजी करने की 
उसे फरसत नहीं रहती | इस विषय को, अपने इस अनुभव 
को दूसरे शब्दों मे किस तरह व्यक्त करता चाहिये में नहीं 
जानता । इंश्वर की कृति को लोकिक सापा सें व्यक्त करते हुए 
भी सें जानता हूँ कि उसक्ता (कार्य) अवणेनीय है। अगर कोई 
पामर सलुष्य उसका वर्णन करता भी है तो अपनी तुतली 
भाषा से ही आस ठौर पर । अगर कोई समाज सपोदि को न 
मारते हुए भी पद्दीस वषों तक सही सत्लासत ग्ना रहे तो उसे 
आकस्मिक घटना-मान्र न कह कर इेश्वर-कृपा सानले मे वहम 
या भ्रम की यू आती हो तो, वह वहस भी संग्रहणीय हे ।” 

इस पर से हमारे नन्‍्हें-से सण्डल को नीचे लिखी शंकाये 
ए॒इ हूं, अगर इनका स्पष्टीकरण हमे लिख सेजेंगे तो बड़ी 
कपा होगी:-- 
(-क्ष्या ईश्वर कभी पक्षग्त करता है ? अगर वह पक्षपात 
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करेगा तो उसको कौन मानेगा ? आपने यह बात क्रिस 
क्राग्ण लिखी है ? 
२--क्या परमेश्वर हर एक काम मे दललन्दग जी कर ने मे जितना 
निठल्ला है | उसे दस्तन्द्राजा की क्या जरूरत है ? च्पगर 
बह दर्सन्द्राजों करता हे तो पत्रपात भी करेगा, अन्य/स 


३-आउहे केख से सद भी पता चलता हे कि परसेरत्र- £ 

जी करना उचित है। याप इसके विरोब मे शा 
पनिरथक शक्का करनेवाला क्यो करते दे । 
गा दादि साय सस्तु को सथासभव बुद्धि से न समझ फर 
नियी पदा दा ही साश्रय लेना चाहय ? इस तरद का 
7: मी सनद्य प्रन्वक्राता नदी बनता ? 


++ 
है [58 || 


इंश्वर के सम्बन्ध में ६ 


उक्त बाक्‍्य में उसे 'तुष्यतु दुर्येतन्याय्येन' की दृष्टि से ही 
मान लिया है क्या ! 

सक्तेप मे श्रद्धा और बुद्धि के क्षेत्र कौन-कौन से हैं ? 
किसकी सयादा कहाँ तक साननी चाहिये ?”? 

यह सवाल कइयो के हृदय मे उठता है, अतः इस पर 
थोड़ा विचार कर लें। मित्र के कथनालुसार मेरे लेख में निबे- 
लता हो सकठी है । में उसे जानता नहीं | मुझे: जेसा अनुभव 
हुआ है,मैने लिखा है | लेकिन अजुभव अवर्ण नीय है. । उसकी 
तो झांकी भर की जा सकती है। इश्वर की दस्तन्दाजी की 
तुलना मनुष्य की दस्तन्दाजी से केसे की जा सकती है'। इश्वर 
ओर उनके नियम भिन्न नहीं हैँ । कम किसी को छोड़ता नहीं 
न इंश्वर किसी को छोड़ता है| दोनो एक वस्तु है । एक विचार 
हमे कठोर बनाता है दुसरा नम्न । ससार में कोई न कोई अपूच 
चेतनमय शक्ति काम कर रही है, उसे आप चाहे जिस नाम 
से पुकारे, लेकिन वह हमारे प्रत्येक कास में हस्तक्षेप तो 
किया ही करती है । हमारा प्रत्येक विचार करे है। कर्म का 
फल होता है । फल इंश्वरीय नियम के आधीन हैे। यानी 
हमारे प्रत्येक काम में ईश्वर उप्तका नियम हस्तक्षेप किया ही 
करता है। फिर भले हम इसको जानते हो या अनजान हों । 
स्वीकार करे या अस्वीकार । 
इस ससार से आकस्मिक घटना नास की कोई चीज़ नहीं 
! । जो कुछ होता है नियमानुसार होता है । वात केवल यही 

कि हमारी पासरता इतनी ज्यादा हे कि हम उसकी गति से 

नर त रत्ते हूँ । मेरे पास होकर सॉप चला जाता है तो भी 
मे नहीं काटता, से इसे देवयोग क्या सानू , ईश्वर कृपा क्‍यों 
हीं? याक्‍्यासेइस अपने पुरय कर्मो का फल मान लें ९ 
घर एपुरय फनसा ८ अश्वित्वान का दशा तो सपं 
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अधिक जहरीला होता है | ईश्वर के सामने अभिमान चूर- 
चूर हो जाता द्ठे । 

श्रद्धा के बारे में पहले लिख चुका हूँ, अतग्व दुबारा नहीं 
खूँगा से चऋअन्थश्षद्धा नहा मानता। जहाँ मे स्पष्ट ऐहिक 
ध 


हा 


| 


बुभव करूँ वहाँ तो बुद्धि से ही काम लूँगा | लकिन 
थक जाने पर श्रद्धा फो आगे वढ़ाऊगा और अकम्माव 
योग को एक जोर रख छोड गा | 
केन में इस बुद्धिवाद द्वारा इंश्वर पर श्रद्धा उत्पन्न नहीं 
| मेने थाडे तके का उपयोग किया है, इसका किसी 
थे पदे तो ठीक हे । में अपने लेखों हारा दूसरों भे 
ग्ार के प्रनि षद्धा उत्न्न नहीं फर सकता, से ऊयूल करता हूँ 
« सेंगा पनुभत उह़ेले मुझे दी सटए7र फर सकवा ऐ, जिन्हे 
थे येये सनम की सोस करे गोर रोज करने में जा पुर- 
पर सात हो भले मिले । 
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महासभा ओर इंश्वर ११ 


लेकिन भय और लालच के अवसर पर वह कुछ काम नहीं 
आती, उस अवसर पर तो केवल श्रदूधा से ही रक्षा होती है” 
( य० इं० २१२१-२५ सन्‌ २७ ) मुझे कुछ कहना नहीं है 
क्योकि आपने इसमें अपना व्यक्तिगत विश्वास जाहिर 
किया है और मे यह भी जानता हूँ क्रि मोके मोके पर 
उन लोगो की तारीफ में जो अन्त:करण से इश्वर को नहीं 
मानते हैं, कुछ शब्द उनके लाचक कहने में आप्प चूके नहीं हैं । 
उदाहरण के तौर पर नीतिघर्म का यह्‌ वाक्य लीजिये-हमें 
ऐसे वहुतेरे वद्घाश मिलते हैँ जो अपनी धामिकता का अपने 
तई अभिमान रखते हैं ओर बुरे से बुरे अपनीति के कास 
करते हूँ, दूसरे तरफ ऐसे भी शख्स देखे गये हैं जैसे कि 
स्वर्सीय मि० ब्रे डल्ा जो कि बड़े नीतिमान्‌ और सदूगुणी होने 
पर अपने को नास्तिक कहलाने से ही अभिमान मानते थे |” - 

“भय और लाज्च के अवसर पर जिससे रक्षा होती हे 
उस रास नाम के प्रति श्रदूधा रखने के सम्बन्ध मे तो में केवल 
राष्ट्र धर्मी फेस्सीस्को फेरर का नास याद दिलाता हूँ, जो स्पेन 
में उन लोगो के हाथ शहीद हो गया जिन्हें इसा मसीह के नास 
पर--डलके राम नाम पर विश्वास था। में धार्मिक युदूघ के 
बारे से परवर्मियों को जलाने ओर उनके हाथ पेर तोड़ डालने 
के बारे मे ओर बलिदान के तोर पर पशुओं और कभी कभी तो 
सलुष्यों को भी पीड़ा देने ओर उनकी हत्या करने के बारे में 
अधिक नहीं कहता,यह्‌ सब उनके नाम पर और उसका अधिक 
सम्मान करने के लिये किया गया था। खैर, यह तो दूसरी 
पात हुई। 

एक राष्ट्रीय कायकत्तो की हैसियत से में आपको यह याद 
दिलाता हूँ कि जब आपने यह कहा था कि केवल इश्वर से डरने 
बाहे सच्चे असहयोगी बन खकते हैं तब श्री ने (अपने एक राष्ट्रीय 
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मित्र की तरफ से) उसका विरोव किया था और आपने उस 
समय उन्हें यह यकीन दिलाया था कि राष्ट्रीय काय के उस 
कार्यक्रम पर अमल करने के लिये मनुष्य को च्पपने धा्मिक 
अण्तासा को व्यक्त करता कोड जरूरी न | 

(ऐस्विय य० इ० ७४ मद्े ४२२१, प्रष ११८) महासभा के 


हि 
|| है 
| 


ये छाच बह पहले की दलील अधिक जोर के साथ पेश की 
जग सकती हे । आर तो जानते होगे कि बौद्ध (जैसे कि बमों 
के--फौर एव हिन्दुस्तानी और आपके मित्र प्रो» धर्मानन्‍्द 
मोरफ्दी) चोर जेन और दूसरे हिन्दुस्तानी जो इस पुराने 


दास को नहीं सानते, उनफा धर्म छालयवादी छे | या 
| भी कया यह सम्भव हो सफता है फि वे उस प्रतिल्ला- 
बठ्म घर जिनका चारस्म ही एहे नाम से होता है, जिसे ने 





महासभा इेश्वर ओर १३ 


यह निवेदन झापके पास भेजा था | लेकिन उस सप्रय उस पर 
ध्यान देते का शायद्‌ आपको ससय न सिल सका होगा । 
जहाँ तक ब्न्त.करण के उजू से सम्बन्ध है, यदि जरूरत 
हुईं तो महासभा के प्रतिन्नापत्र से से जिसे कि तैयार करने का 
मुझे अभिमान है, इश्चर का नाम निकाल दिया जा सकता हे | 
यदि वह इज उसी ससय पेश किया राया होता तो से फौरन 
स्वीकार कर लेता । हिन्दुस्तान जैसे स्थान मे ऐसे उज के लिये 
में ज़रा भी तेयार न था । यद्यपि शाल्यों मे चात्रोक सत भी 
सान लिया गया है तथापि में नहीं जानता कि उसके मानने 
वाले भी हैँ | में यह नहीं सानता कि बोद्ध ओर जैन लोग 
पधज्ञलेयवादी या नास्तिक हूँ ।वे अज्ञलेयवादी हरगिज नहीं हो 
सकते । जो लोग आत्मा को शरीर से भिन्न सानते हैँ ओर शरीए 
के नणष्ठ हो जाने पर भी उसका स्व॒तन्त्र हल्ती रहना स्वीकार 
करते हूं, वे नास्तिक नहीं कह्टे जा सकते | हम सब इेश्वर की 
जुदी-जुदी व्याड्याये करते हूँ । हम सच इंश्चर की व्याख्यायें 
अपनी मरजी के मुताबिक करे तो उतनी ही व्याख्याये होगी 
जितनी कि इंश्वर, री दा पुरुष होगे, लेकिन इन जुदी-जुदी 
उ्य झ्यात्यो के सूल से भी एक किनस की अपश्रान्त साहश्य 
शेया, ह्पोकि सूल्त तो सत्र का एक ही हे। इंश्वर तो वह 
अनिदचनीय ( क्ञाकल्ाम ) वस्तु हें कि किसका हम सव अनु 
भव करते हैं, लेकिन हम सब जिसे जानते नहीं | वेशक चाल्से 
हू डला ने अपने को नास्तिक कहा हैं, लेक्नि चहुतेरे इसाइयों ने 
उन्हें ऐसा नहीं साना है। सुख से अपने कोई इसाई कद्दानेवाले 
लोगो के मुकाविले से उन्‍हें ब्रेडला मे अनेक तई 
प्रधिक समानता सालूझ हुईं थी । सारठदषे के उस भल्ते मित्र 
पी अन्त्येप्टि क्रिया के समय सौजूद रहने का मुझे! भी सौभाग्य 
रा हुच था। इस समय हमने बहुत से पादरियों को वहाँ 


44 


१२ धर्म-पथ 


मित्र की तरफ से) उत्तका विरोध किया था और आपने उस 
समग्र उन्हें यह यकीन दिलाया था कि राष्ट्रीय काय के इस 
कार्यक्रम पर अ्रमल करने के लिये मनुष्य को अपने घासिऋ 
विश्वासों को व्यक्त करना कोई जरूरी नहीं है। 

(हेखिये यं० इ० ४ मे १६३१९, प्रष्ठ १३८ ) सहासभा के 
स्वय-से वको को जो ग्रतिनल्ना करनी पड़ती हे उसकी शुरुआत ही 
“इंश्चर को साक्षी रख कर” इस वाक्य से ही होती है | इस 
लिये »ब बह पहले की दर्लील अधिक जोर के साथ पेश की 
जा सकती है। आप तो जानते होंगे कि बौद्ध (जेसे कि वर्मा 
के--ओर अब हिन्दुस्तानी और आउयके मित्र प्रो० धर्मानन्दर 
कोसम्बी) और जैन और दूसरे हिन्दुस्तानी जो इस पुगने 
सम्प्रदाय को नहीं मानते, इनका धर्म अज्ञेयवादी है । यदि थे 
चाहे' तो भी क्‍या यह सम्भव हो सकता है कि वे उस प्रतिना- 
पत्र पर जिनका आरम्भ ही उसके नाम से होता है, जिसे वे 
नहीं मानते है, अन्त करणपुऊ (दस्तग्श्त - रके) महासभा के 
स्वयसेवक बन सकेंगे ? यदि नहीं तो क्या उन्हें सिफे उसके 
धार्मिक विश्वास के कारण ही वाहर रहने देना ठीक होगा ? 
एसे शग्मो को सुभीता कर देने के लिये क्या मैं यह सूचना कर 

ता हेँ फ्रि ईश्वर के नाम से प्रतिज्ञा करने के बजाय (कुछ 
लेग जो इश्चर को मानते हैं वे भी उसका तो विरोब करते है) 

हैं अन्तगात्मा का सातज्षी रख कर प्रतिन्ला करने दिया जाय 
आथवः जो काई भी म्वयसवक होना चाहें इन राव को बिना भेद 
इण्बर के नाम के बिना ही प्रतिन्ना लेने का नियम कर 
रंया जाय। 
मेन आपस यदड निवेदन इसलिये किया है कि आप इस 
प्रदिद्यापत्र के ग्चबिता है और आप महासभा के प्रमुख 
| ६२० में छपकी ऐनिद्वासिक गिरफ्तारी होने के पहले में 


महासभा इश्वर और ११ 


यह निवेदन आपके पास सेजा था | लेकिन उस सप्रय उस पर 
ध्यान देने का शायद आपको ससय न सित्ष सका होगा । 

जहाँ तक झन्तःकरण के उज्‌ से सम्बन्ध हे, यदि जरूरत 
हुईं तो महासभा के प्रतिन्नापत्रन से से जिसे कि तेयार करने का 
सुझे अभिमान है, शेश्वर का नाम निकाल दिया जा सकता है। 
यदि वह डज् इसी समय पेश किया गया होता तो से फौरन 
स्वीकार कर लेता । हिन्दुस्तान जैसे स्थान में ऐसे उज्‌ के लिये 
में जरा भी तैयार न था । यद्यपि शास्त्रों में चा्रोक मत भी 
सान लिया गया है तथापि में नहीं जानता कि उसके सासने 
वाले भी हैँ | से यह नहीं सानता कि बौद्ध और जैन लोग 
अज्ञेयवादी या नास्तिक हैं।वे अज्लेयवादी हरमिज नहीं हो 
सकते । जो लोग आत्मा को शरीर से भिन्न सानते हैं और शरीए 
के नष्ट हो जाने पर भो उसका स्वतन्त्र हस्ती रहना स्वीकार 
करते है, दे नास्तिक नहीं कह्टे जा सकते | हम सब ईश्वर डी 
जुदी-जुदी व्यार्याये करते हैँ | हम सच ईश्वर की व्याख्याये 
अपनी मरजी के मुताबिक करे तो उतनी ही व्याख्याये होगी 
जितनी कि इंश्वर, री या पुरुष होगे, लेकिन इन जुदी-जुदी 
ज्य ख्याओ के सूल मे भी एक किम्म की अपश्रान्त साहश्य 
होगा, क्योकि सूल तो सब का एक ही है। इंश्वर तो बह 
भ्निदचेनीय ( ल्ाकलाम ) वस्तु है कि जिसका हस सब अनु- 
भव करते हैं, लेकित हम सब जिसे जानते नहीं | बेशक चाल्से 
ने डल्ा ने अपने को नास्तिक कह है, लेक्नि चहुतेरे इंसाइयों ने 
उन्हें ऐसा नहीं माना है। मुख से अपने कोई इंसाई कहानेवाले 
बहुत से लोगों के मुकाविले में उन्हें ब्रेडला मे अनेक तई 
अधिक पमानता सालूम हुईं थी | सारतवर्ष के उस भले मिन्र , 
फी अन्त्येष्टि क्रिया के समय मौजूद रहने का मुझे भी सौमाग्य 
सह हुआ था| इस समय हसने बहुत से पादरियों को बहॉ 


श्छ घरम-पथ 


देखा । उनके जनाजे के साथ कुछ मुपलमान्‌ और बहुतेरे 
हिन्दू भी थे ! वे सब ईश्वर के माननेवाले थे । त्रे डला ने बेसे 
इंश्वर के अस्तित्व से इन्कार किया था, जेसा कि वे जानते थे 
कि उसका वर्शत किया जाता है। उस समय जो शात्बीय 
विचार थे उसके तथा आचार ओर विचार के भयद्डर भेद के 
खिलाफ उनका पांडित्यपू्ण ओर तेज विरोब था | मेरा इश्वर 
तो मेरा सत्य और प्रेम है। नीति ओर सदाचार इेश्वर है। 
निर्भेयता ईश्वर है | इश्वर जीवन और प्रकाश का एक मूल 
है| झौर फिर भी इन सब से परे है | इेश्वर अन्तरात्मा ही 
है। वह नारितको की नास्तिकता भी है | क्योंकि वह अपने 
अमर्णादित प्रेम से उन्हें भी जिन्दा रहने देता हे | वह हृदय 
को देखने बाला है | वह बुद्धि ओर वाणी से परे हे । हम 
स्थय जितना अपने को जानते हैं उससे कही अधिक वह हमें 
ओर हमारे दिलों को जानता है | जेसे कहते हैँ वेसा ही वह 
में नहीं समझता । क्योकि वह जानता है कि जो हम जबान से 
करते हैँ, अक्सर वही हमारा भाव नहीं होता | और यह कुछ 
लोग तो जानकर करते हैं तो कुछ अनजान में | ईश्वर उन 
लोगों के लिये एक व्यक्ति ही है जो उसे व्यक्ति रूप में हाजिर 
देखना चाहते हे । जो उसका स्पश करना चाहते हे उनके लिये 
शरीर धारण करता है | वह पविचन्र से पवित्र तत्व हे। 
जिन्हें उसमे श्रद्धा है, उन्हीं के लिये उसका अस्तित्व है। सब 
लोगों के लिये वह सभी चीज हे | बह हम में व्याप्त है और 
फिर भी हमस परे है | “इश्वग शब्द महासभा के प्रतिज्ञापत्र 
स निकाल दिया ज्ञा सऊता हे, लेकिन खुद इंश्चर को तो कोई 
| से नहीं निकाल सकता । इंश्वर के नाम पर ली गई प्रतिज्ञा 
ओर केवल प्रतिज्ञा यदि एक वस्तु नदीं है तो फिर प्रतिज्ञा 
होगी क्या चीज़ ? अन्तगत्मा निश्चय ही इश्वर शब्द का ही 


सहसभा ओर इंश्वर ९५ 


एक खींचा-तानी अर्थ है। उसके नाम पर भयद्भुर अनीतियुक्त 
कास किये गये हैं और अमानुषिक अत्याचार भी हुये हैं, लेकिन 
इससे कुछ उसका अछ्तित्व नहीं सिंट सकता | वह बडा सहतत- 
शील है, वह बडा घैयेवान्‌ है लेकित वह बडा भयक्कूर भी 
है। इसका व्यक्तित्व इस दुनिया में ओर भविष्य वी दुनिया भी 
सचसे अधिककास करनेवाली ताकत है। जेसेहम पडोसी-मनुष्य 
ओर पशु-दोनों के साथ वतोव करते हैं बेसा ही चत्तोत्र बह 
हमारे साथ भी करता है | उसके सामने अज्ञान की दत्तील नहीं 
चल सकती । सेकिस यह सब होसे पर भी वह बड़ा रहमदिल हे 

क्योंकि दह हमे पश्चात्ताप करते के लिए मोका देता हे। 


| 


दुनियां मे सद से बडा प्रजातन्‍्त्रचयादी वही है, क्योक्ति बह 
बुरे-भले को पसन्द करने के लिए हमें स्व॒तन्त्र छोड़ देता है। 
5ह सबसे बड़ा 


से बड़ ज्ञाल्षिस है, क्‍योंकि वह अक्सर हसारे मुंह 
तक आये हुये कोर को छीन लेता है ओर इच्छा स्वृतन्त्र की 
झोट में हमे इतना कम छूट देता है कि हमारी सजबूरी के 


्कन ण नल 


क्गरण ड्ससे सिफे उसी को आनन्द मिलता है।यह सब 
हिन्दूघर्म के अनुसार उसकी लीला है, उसकी माया है| हम 


कुछ नहीं हूं, सिफे वही है और अगर हम हों तो हमें सदा 
उसके गुणों का मान करना चाहिये और उसकी इच्छा के 
अनुसार चलना चाहिये। आइये, उसकी बन्शी के नाद पर , 
हम नाचे । सब अच्छा ही होगा । 


4 वा जप्य 


४-मोचदाता राम 


हमे जिन राम के गुण गाने हूँ, वे राम बाल्मीकि फे रास 
हीं है, तुलसी-रामायण के राम भी नहीं हैँ--गोकि तुलसी- 
दाल की रामायण मुझे अत्यन्त प्रिय है ओर उसे में अध्वितीय 
थ मानता हूँ, तथा एक बार पढ़ना शुरू करने पर कभी 
उकताता नहीं, तोभी हम आज तुलसीदास के राम का स्मरण 
करनेवाले नहीं हैँ ओर न गिरिधरदास के राम का | तब फिर 
कालिदास और भवभूति के राम का तो कहना ही कया? 
भवभूति के उत्तर रामचरित में बहुत सौन्दर्य है, किन्तु वे 
राम नहीं ह जिनका नाम लेकर हम भवसागर तर खलके या 
जिनका नाम हम दुःख के अवसर पर लिया करें। असह्य 
वेदना से दु:खित आदमी को में कहता हूँ, कि 'राम-नाम! लो 
अगर नींद न आती हो तोभी कहता हूँ, कि 'लो राम नाम । 
किन्तु ये राम तो-दशरथ के कुंचर या सीता के पति राम नह 
हश ये हों देहवारी राम ही नही हैं | जो हमारे हृदय में बसते 
६ वे राम देहधारी हो ही नहीं सकते | अगूठे के समान छोटा 
सा तो हमारा हृदय ओर उसमे भी समाये हुये राम देहधारी 
क्योंकर हो सकते दें, या तो ऊिसी साल चेत्र की नवमी को 
इनका जन्म हुआ दी नहीं होगा | ये तो शअजन्मा दँ।ये तो 
प्रद्वी को पदा करने वाले है, ससार के स्वामी हैं। इसलिए 
हम जिन राम को स्मरण करना चाहते है ओर जिनका स्मरण 
करना चादिये वे राम हमारी कब्पना के राम हे, दूसरे की 
कल्पना के राम नहीं | इतना याद रखे तोहमारं मनमजों 
अनेक प्रश्न टठा करते दे वे न उठे | कितनी बा* सवाज्ष ढठाला 
हूं क्लिवालिवायव बगर्नवाल गम सपृग परुप क्ष्योकर होगे। 
गि ऐस झमेझ प्रश्न आते । टालिय मे मन ही 


कण 
नये ६५३ 
हि ड 
क 
जिस हे] 
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मन हँसता हूँ। किसी ने अगर छल में या सीधी रीति से 
किसी को मारा अथवा कोई दश शिर का देहधारी रावण हो 
तो उसी को मार कर कौन सा सारी काम कर लिया? आज 
का जमाना तो ऐसा है कि बीस क्‍या असंख्य भ्ुुजा का भी 
फोई राबण पैदा हो तो एक बालक तोप के एक ही गोले से 
उनके असख्य हाथ और माथा उड़ा देवे । उसे हम “अलौकिक 
बालक' नहीं गिनेगे । उसे हम बड़ा राक्षस मानेंगे। मे मानता 
हूँ कि में राक्षस के बड़े भाई के समान शक्ति पैदा करना नहीं 
पाहता | उसकी पूजा करने से हमें शान्ति नहीं मिल्तेगी | हम 
पूजा करे तो अन्तर्यामी की, जो सब के भीतर है और साथ ही 
सबसे जुदा है ओर सबका स्वामी है । उन्हीं के बारे में हमने 
गाया “निवेत्ञ के बलराम” इसमें तो “्रुपद-सुता निबेल 
भई' की भी बात आई है। अब द्रौपदी और देहघारी रास का 
मेल कहों बेंठेगा ? तो भी कवि ने गया है कि द्रौपदी की लाज 
राम ने रक्खी । इसमें तो वही रास हैं जो सभी को सामान्य 
है, तौभी जिन्हें कोई पहचान नहीं सकता हँस डर्सनशम-क्ा- 
स्मरण करते है ।इन अन्तर्यामी राम और कृष्ण में भेद 
हीं है। 

रामनवसी का पर्व इसीजिये बनाया गया कि इसके निमित्त 
हस कुछ समय का पालन करे । लड़के कुछ निर्दोष आनन्द लेचें 
आर रासायण पढ़कर कुछ योध लेबे। देहधारी मनुष्य पर- 
भेश्वर को दूसरे तरीके से कट नहीं पहचान सकता। उसकी 
पल्पना धधिक दुर नहीं दोड सकती और इसलिये बह मानता 
है कि परमेश्वर ने सनुष्य के रूप भे अवतार लिया था। हिंदू 
धर्य से उदारता का पार नहीं है, इसलिये वर्णन किया है कि 
परमेश्वर सछली के रूप से, वाराह के रूप मे ओर नरसिंह के 
रप मे अवत्तरा था। यों मनुष्य ने देहाम्यास से ईश्वर की कल्पना 

रे 


श्प घर्म-पथ 


देहधारी के रूप में की है और जब तब्र उसके अबतार लेने की 
कल्पना की है । कहा है कि धर्म री ग्नानि हो और अधम् फेल पडे 
तो इेश्वर धम्मे की रक्षा करने को अबाार लेता है। यह बात भी 
उसी तरह उतनी हद तक सच्ची है जितनी मेंने कही है, नहीं 
तो अजन्मा का अबतार ही लेना कया ? यह मानने का कोई 
कारण नहीं हे क्रि कोई ऐतिहालिक पुरुष डेश्वर के रूप में या 
इश्वर किसी ऐतिहासिक पुरुष के रत में अवतरा था। जो जो 
महापुरुष हो गये हूँ उनके थुण देखकर मनुष्यों ने उन्हें पूर्ण 
अथवा अंशावतार माना और यह जानते हुये कि वाल्मीकीय 
या ठुलसीदास के राम के जुदा जुदा शपासकों ने अपना इेश्वर 
उन्हीं को माना है, उनके घेसे भजनो को गाने में कोई दोप नहीं 
है। किन्तु मैंने जो बात तुम्हें पहले कह सुनायी उसे सदा याद 
रक्खो तो तुम्हारे भ्रमजाल में पड़ने का कोई कारण न रहे। 
हमारे सामने अगर कोई शंफ्राएं रखकर हमें फेर में डालना 
तो उसे कहो कि हम फ़िसी देहधोरी राम की पूजा नहीं 
करते दूँ | हम तो अपने निरजन निगाकार ग़म को पूजते हैं । 
डसके पास सीधे नहीं पहँच सकते इसलिये जिनमे इश्वर की 
मूनिमंत कल्पना की है, उन भजनों को गाते 
ज़ब तक हम देह की दीवार की पार नहीं देख सकते तब 
तक सत्य और अधिमा के गुण हममें पूरे पूरे प्रकट होने वाले 
। जब गत्य के पालन का विचार करें तब देहाभ्यागा 
छोडना ही चाहिये, क्योकि मत्य के पालन के लिये मरना जरूरी 


2 


होगा | अदिसा छी भीयही बात है | देद तो अमिमान का मूल 
है। देह के वार मे।जिसका रागबचा हुआ है, वह अभिमान से 


मुक्त हो ही नहीं सझता | जब तक गेरे सन में यह ८ कि यह 
मेरी छवे तब तक में स्वथा दिसा मुक्त होता ही नहीं हूँ । 
शिसित्री अभिलापा दृश्बर को देखने की है, उसे देह के पार 
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जाना पड़ेगा, अपनी देह का तिरस्कार करना पड़ेगा, मौत की 
भेट करनी पढ़ेगी। 


ये दो गुण जो मिले तभी हम तर सकेंगे, त्रह्मचयोदि का 
पालन कर सकेगे । अगर उनका पालन करना चाहे तो सत्य के 
विना कैसे चलेगा ? रत्य का मुख तो सुबवर्शमय पात्र से ढेंका 
हुआ है--हिरण्सयेन पात्रेण सत्यस्थापि हि6त॑ मुखस्‌ |” सत्य 
बोलने, सत्य के आचरण करने का डर क्यों हो  असत्य 
रूपी चसकीला ढक्तनव जब तक दूर न करे तब तक सत्य की 
भांकी क्योकर होवे ? कोई कसूर करे तो उस पर क्रोध करने के 
बदले प्रेम करता क्‍या हमे रुचता है, हस रुंंसार को असार कह 
कर गाते हैं सही, मगर क्या उसे असार सममते भी हैं? 


रास तो कहते है कि सुकसे सिल्षना हो तो इस संसार से 
भाग जा | सगर शरीर को सगाने से भागा नहीं जाता । असा- 
रवा की बृत्ति पैदा करके, चौदीस घण्टे काम करते हुये भी हम 
राम से ।मिल सकते हैँ। यही वात गीता में सिखलाई गई 
है । गीता को में इसीलिये आध्यात्मिक शब्दकोप मानता हूँ । 
ठुलसीदास ने वही वस्तु हमे सुन्दर काव्य के रूप में सिखलाई है । 


किन्तु चावी तो बही है जो मेने वतलाई है यानी हमारी अपनी 
कल्पना के ही रास हमे तारेगे | मेरा राम मुझे तारेगा, आपको 
नहीं, झ्ापका राम आपको तारेगा. मुझे नहीं । हम सव तुलसी- 


दास के समान सुन्दर काव्य नहीं बना सकते किन्तु जीवन में 
एश्वर को उत्तार कर उसे काव्यमय कर सकते हैं । 


२० परे-पथ 


प-प्रार्थना किसे कहते हें 

एक डाक्टरी डिग्री प्राप्त किये हुये महाशय प्रश्न करते हैं :-- 

“प्राथेना का सबसे उत्तम प्रकार क्‍या हो सकता है ? 
उसमें कितना समय लगाना चाहिये ? मेरी राय में तो न्याय 
करना ही उत्तम प्रकार की प्रार्थना है और ज्ञो मनुष्य सब के 
साथ न्याय करने के लिये सच्चे दिल से तैयार होता है, उसे 
दूसरी प्राश्नना ऋरने की कोड आवश्यकता नहीं होनी है | कुछ 
लोग तो सन्ध्या करने में बहुत-सा समय लगा देते हैं । परमन्तु 
सेकड़े पीछे मनुष्य तो उस समय जो कुछ भी बोलते हैं उसका 
अणे भी नहीं सममते। मेरी राय में तो मात-भापा में ही 
प्राशना करनी चाहिये। उसका ही आत्मा पर उत्तम असर पढ़े 
सकता है। में तो यह भी कहता हूँ कि सच्ची प्राथना यदि एक 
मिनट के लिए भी की गई हो तो यह भी काफी होगी । इश्वर 
को पाप न करने का अभिवचन देना ही काफी हे। 

प्रार्थना के माने हैं धमंभावना और आदरपूबक ईश्वर से 
कुल मांगना । परन्तु किसी मक्तिभाव्युक्त को व्यक्त करने के 
लिय भी शब्द का प्रयोग किया जाता है | छैग्बऊफ के मन मे जो 
वात है उसके लिए भक्ति शब्द का प्रयोग करना ही अधिक 
अच्छा है। परन्तु इसकी व्याख्या का बिचार छोड़ कर हस 
ड्सी विचार करे कि करे हिन्दू, मुसलमान, इसाइई, 
यहदी, आए दुसरे लोग रोजाना अपने स्ष्टा की भक्ति कर ने के 


है ३० रा हि 


द 


लिये निश्चित ऊिये हथ समय में क्या करते हैँ । मु ता यह 
मालस होता है कि बह तो ख्रष्टा के साथ ४क्क होने की छदय की 
इत्क्टिच्छा को प्रसझट करना है और उसके आर्शीयाद के लिए 
दायना करना है। इसमे मन की ब्ृन्ति ओर भावों को ही महत्व 
हैलो £ , शब्दा को नहीं। अक्सर पुराने जमाने से जा शब्द - 


प्राथेना किसे कहते हैं २१ 


रचना चली आती है, उसका भी असर होता है। जो मात- 
भाषा में उसका अनुवाद करने पर सर्वेथा नष्ट हो जाता है । 
रुज्षराती भे सायद्री का अनुवाद कर उसका पाठ करने पर उस 
का वह अमर ले होगा जो कि अमल गायत्री में होता हे। राम 
शब्द के उदारण से लाखों करोड़ों हिन्दुओ पर फौरन असर 
होगा और 'गा्ा शब्द का अझे समझने पर भी उसका उन 
पर कोई अमर न होगा । चिरक्ाल के उपयोग से और उनके 
उपयोग के साथ सयोजित पवित्रता से शब्दों की शक्ति 
प्राप्त होती है । इसलिए सत्र से अधिक प्रचलित मन्त्र 
ओर श्लोओआं की रांस्क्त भाषा रखने के लिए बहुत सी 
दुलोलें की ज्ञा मकठी हैं । परन्तु उनका अथे अच्छी तरह 
समझ लेना चाहिये यह वात तो त्रिता कहें ही सान ली जानी 
चाहिये । ऐसी भक्तियुक्त क्रियाये किस ससय करनी चाहिये 
इसका कोई निश्चित नियम नहीं हो सकता है। इसका 
आधार जुदा जुदा व्यक्तियों में स्वभाव पर होता है | मनुष्य के 
जीवन में ये क्षण बड़े ही कीमती होते हैं। ये क्रियायें हमें नम्र 
घऋरर शान्त दनाने के लिये होती हैं ओर उससे हस इस बात 
का अनुभव पर सकते हैँ । उसकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं ., 
हो सक्दा है और हम तो “उस प्रजापति के हाथ में सिद्टी के 
पिंड हूँ!" ये पल्षे ऐसी हैं कि इससे मनुष्य अपने भूदकाल का 
नेरीजण करता है, अपनी दुदलदा को स्वीकार करता है और 
जमा याचना करते हुये अच्छा काये करने की शक्ति के लिये 
लिये प्राथना करता है । कुछ लोगों को इसके लिये एक मिनट भी 


जा? 


दस हाता हैं तो लोगों को २४ घंटे भी काफी नहीं हो सकते 
हू। उन दोगो के लिये जो इंश्वर के अस्तित्व को अपने मे अनु- 
भद दारदे 


हू देवबल सिहनत और सज़दूरी करना सी प्राथना 


के 
उद लो हैं| इनझा ज्ञीबन ही सतत शाधथ्याआर नक्ति हुं 


ब्श्‌ घस-पथ 


कार्यी से बना होता है | परन्तु वे लोग जो केवल पाप कम ही 
करते हैं । प्राथना में जितना भी समय लगावेंगे उतना ही कम 
होगा । यदि उन में धेय और श्रद्धा होगी और पवित्र बनने की 
इच्छा होगी,वे तब तक प्रार्थना करेगे जब तक कि उन्हें अपने 
में इंश्वर की पवितन्न उपस्थिति का निर्णयात्मक अनुभव 
न द्ोगा । हम सावारण वर्ग के मनुष्यों के लिये तो उन दो 
सिरे के मार्गी के मध्य का एक और मार्ग भी होना चाहिये । 
हम ऐसे उन्नत नहीं हो गये हँ कि यह कह सके कि 
हमारे सब कमे देश्व॒रापंण ही हैं ओर शायद इतने गिरे 
हुये भी नहीं ह कि केवल स्वार्थी जीवन ही बिताते हैं। 
इसलिये सभी धर्मा ने सामान्य भक्तिमाव प्रदर्शित करने के लिये 
अलग समय मुफरेर किया है। दुर्भाग्य से इन दिनों यह प्रार्थ- 
नायें जहाँ द्ांभिक नहीं होती हैँ वहॉ यॉत्रिक और ओऔपचारिक 
हो गई दूँ | इसलिये यह आवश्यक हे क्वि इन प्रारथनाओं के 
समय बूत्ति भी शुद्ध और सच्ची हो । 
निश्चयात्मक वेयक्तिक प्रार्थना जो ईश्वर से कुछ मांगने 

लिये की गई हो, बह्‌ तो अपनी ही भाषा में होनी चाहिये | इस 
प्राथना से कि ईश्वर हमें हर एक जीव के प्रति न्‍्यायपृवक व्यव- 
हार रखने की शक्ति दे और कोई बात बढ़ कर नहीं हो सकती है। 





(ः के ः के 
६--प्राथना में विश्वास नहों 
किसी गाप्टीय सम्धा के प्रधान के नाम एक विद्यार्थी ने 
एक पत्र लिखा है, जिसमें उसने उनसे बहों की ग्रारथना में ने 
शामिन होने के लिये ज्ञमा माँगी है| वह पत्र नीचे दिया 
ज्ञाता है :-- 
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“प्रार्थना पर मेरा विश्वास नहीं है इसका कारण यह है कि 
भेरी धाग्णा है कि इश्वर जैसी कोई बातु है ही नहीं कि जिसकी 
प्रर्थना हमको करनी चाहिये। मुझे कभी यह जरूरी नहीं 
म'लूम होना कि में अपने लिये एक इंश्वर की कल्पना करू। 
अगर में इसके अस्तित्व को सानने छा मंफट में न पड़ तथा 
शाति और साफदिली से अपना काम करता जाऊँता मेरा 
दिगइता क्या है ? 

सामुदायिक शाधेता त्ता बिलकुत्त ही व्यथ हें। क्या इतने 
एक आदसी मासूली से सासूली चीज़ पर भी मानसिक एकाग्रत, 
के साथ बैठ सतते हैं ? चद्नि नहीं तो छोटे और अबोब बच्चों 
सं यह॒ आशा केसे रक्ष्खो जाय क्ियेअपने चचल मन को 
हमारे महान शार्वें के जदिल तत्व मसलन अत्सा, परमात्मा 
छोर सनुष्यसात्न की एकास्समता इस्यादि वाक्यों के गूढ़ भा्रों 
पर एक्ताप्नचित्त हों ? इस सहान काये को अमुफ नियत समय में 
तथा विशेष व्यक्ति की आज्ञा पाने पर ही करना पड़ता है | कया 
उस ऋल्पित इंश्वर के प्रति प्रेस इछ प्रक्नार की किसी यांत्रिक 
रिया के द्वारा दालको के दिलों मे चेठ सकता है ? हर तरह 
फे ग्व॒भाव चाले लोगों से यह आशा रखना कि वह कल्पित 
मु प्रति यों ही प्रेम रक्खे--इरूके वरावर नासप्रम्की 

"२ जया हा सक्षती है ९ इसलिये प्रार्थना जबरन न 
चात्यि। प्राथना ये करें जिनको उसमें रुचि हो 
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अर शाथत्रा से रुचित रखनेवाले इसे न करे , बिना दृढ़ 

दिए चार दः ब्नोडे 7: शआु द: 5२४१ 5२-३६ सूलक द्नका हरे प्ः 
5तछ पे काश काम झरना अनाति सूकृक एव पतनकारो हैं । 

एस एहले इस न्त्मि दि स्डे 5क्षा करते हैं 

_ -“»] (ले इन अन्तिस विचार का सझ्ीक्षा करत हू। क्या 

ल्प्स पाल्द की + -++ 330 आग के समन 

मत कला को सल्ली भांति समककने लगते के 
ह्तइ कल पवन च्ण्सी <्‌ <े ल्‍.. ४ ९ स्ज्ञलं के 

पाएटइलसस वपना चर तति पृणुं झोर पतनक्तवारो हूँ ! कल कर 

दशब्यद्र्ण दी उण्सतोशि 


के कर प्ट््ल्ती तर हार देना 5 ञ्र्प 
“5 ददा का आच्छा तरह ज्ञाद दिन इस पाट्य- 
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क्रम के अनुसार उसके अन्तगेत विषयों का अध्ययन करना 
क्या पूर्ण ओर पतनकारी है ? अगर कोई लड़का अपनी माठृ- 
भाषा सीखना व्यथे मानने लगे तो उसे माठ्भाषा पढ़ने से मुक्त 
कर देना चाहिये ? क्‍या यह कहना ज्यादा ठीक न होगा कि 
लड़कों को इन बातों में पड़ने की जरूरत नहीं क्रि मुझे फलों 
विपय पढ़ना चाहिये ओर फलों नियम पालन करना चाहिये । 
अगर इस बारे में उसके पास खुद [को कोई पसंदगी थी भी तो 
जब वह किसी रूस्था में प्रवेश होने के लिये गया, तब्र ही वह 
खत्म हो चुकी । अमुक संस्था में उसके भर्ती होने का अथे यह हे 
कि वह उस सस्था के नियमों का पालन सहपे क्रिया करेगा। 
बह चाहे तो उस सस्था को छोड़ भले ही दे, लेकिन जब तक 
चह उसमें है तब तक यह बात उसके अ्रख्तियार के बाहर हे 
कि सुमे क्या पढ़ना चाहिये और कैसे ? यह क्राम तो शिक्षकों 
का है | वे उस विपय को जो कि विद्या थियों को शुरू में घृणा 
कर अरूचि उत्पन्न करने वाला मालूम हो उसे रुचिकर और 
सुगम बना दे । 
यह कहना कि में ईश्वर को नहीं मानता, बड़ा आप्तान है 

क्योंकि ईश्वर के बारे में चाहे जो कुछ कहा जाय -उसको 
इंश्वर बिना सज्ञा दिये कहने देता है | बह तो हमारे कृतियों 
को देखा। दे । इश्वर के बनाये हुये क्रिसी भी कानून के 
वग्विज्ञाफ काम कग्ने सं वह काम करने वाला सजा जरूर पाता 
हे, लेकिन बढ सजा सज्ञा के लिये नहीं द्ोती, बल्कि उसे शुद्ध 
करने आर अवश्य ही सुवारने की सिफत रखने वाली हाती 
है। इश्वर का अगतित्व सिद्द हो नहीं सकता और न उसके 
सिद्ध हाने छी जरूरत ही हू।इंश्वर तो हे ही | अगर वह्द 
दीख नहीं पडता तो यह हमारा दुभाग्य है। उरो अनुभव 
करन का घात्त का अभाव एक राग ४ ओर उसे हम किसी न 
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किसी दिन दूर कर देगे-ख्वाह हम चाहें यान चाहें। 

लेकिन विद्यार्थी तके करने में न पड़े | जिस संस्था में वे 
पढ़ते हैं, अगर 'उस संस्था में सामुदायिक्र' पार्थेना करने का 
नियस है तो नियम-पालन के जिचार से भी प्राथेना मे जरूर 
शरीक होता चाहिये। 

विद्यार्थी अपनी शंक्राये अपने शिक्षकों के सामने आदर- 
पूवेक रख सकता है।जो बात उसे नहीं जेंचती, उस पर 
विश्वास करने की लरूरत उसे नहीं है। अगर उसके चित्त 
में गुरुओ के प्रति आदर है तो वह गुरु के बतत्नाये काम को 
उसकी उपयोगिता में दृढ़ विश्वास रखे बिता भी ऋरेगा--भय 
के मारे या वेढगेपन से नहीं, बल्कि इस निश्चय के साथ कि 
उसे करना उसका कत्व्य है ओर यह आशा रखते हुएं कि 
जो आज उसके समर में नहीं पाता, वह क्रिसील किसी 
दिन जरूर आजायेगा । 

प्राथना करना याचना करना नहीं है, वह तो आत्मा की 
पुकार ऐे-- वह अपनी च्रुटियों को नित्य स्वीकार करना है। 
एम मे से बड़े से बड़े को मृत्यु रोग, बृद्धावस्था, दुघ टनता 
इत्यादि के सामने अपनी तुच्छुता का भान हरदम हुआ करता 
है। जघ अपने मनसूचे लहमे भर में मिट्टी में मिलाये जा 
सकते हू, ऊब अचानक या पल भर से हमारी खुद हस्ती 
शिटाई जा सवती है, तथ “दर हसारे सनसूवो” का सूल्य ही 
उपा है ? क्छिन 'प्रयर हस यह कह सकें कि “हसप तो इश्वर 
ये; निभित्त तथा उसी दी रचना अनुसार ही काम करते है 
सेब हूस अपसे दो मेर् की सॉति अचल सान सकते हैं। तव 
तो इल फसाद ही नहीं रह ज्ञाता | उस हालत मे नाशवान 
कुछ भी पहीं पै। तथा दृश्य जगत ही नाशदान्‌ सालूमत होगा। 
ब लेकिन बेवल मृत्यु और विनाश सब असम्‌ मालस होते 
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होते हैँ, क्योंकि मृत्यु या विनाश उस हालत में एक रूपान्तर 
सात्र हे--उप्ती प्रकार जिस प्रकारं कि एक शिल्ती अपने एक 
चित्र को इससे उत्तम चित्र को इससे उत्तम चित्र बनाने के हेतु 
नथ्ट कर देता है और जिस प्रकार एक घड़ीसाज अच्छी 
कमानी लगाने के अभिप्राय से रददी को फेक देता है । 

सामुदायिक प्राथेना बड़ी बलतती वस्तु हे । जो काम हम 
प्राय: अकेले नहीं करते, उसे हम सब के साथ करते हैं । 
लड़कों को निश्चय की आवश्यकता नहीं | अगर वे महज अनु 
शासन के पालनाथ ही सच्चे दिल से प्राथना में सम्मिलित हो 
तो उनको प्रफुल्लता का अनुभव होगा। 

लेकिन उनके विश्रार्थी ऐसा अनुभव नहीं करते । वे तो 
प्राथना के समय उल्टे, शरारत फ़िया करते दें | लेकिन तिस 
पर भी अप्रकट रूप से होनेवाला फल रुक नहीं सकता | वे 
क्या लड़के नहीं हूँ ज़ो अपने प्रारम्भ-काल मे प्राथना मे महज 
ठट्ठा करने के लिये ही प्राथना में शरीक होते थे लेकिन जो कि 
बाद को सामुदायिक प्रार्थना की विशिष्टता मे अटल विश्वास 
रखनेवाले हो गये ? यह बात सभी के अनभव में आइ दोगी 
कि ज्ञिनमे दृढ़ विश्वास नहीं होता, वे सामुदायिक प्रार्थना 
का सद्दारा लेते हैँ | वे सब लोग ज्ञा कि गिरजाघरों, मन्दिरों 
ओर मम्जिदा मे इकट्ठा होते है, न तो कोर टीकाब्राज है और 
न पागवडी । वे बाइमान लोग द्वे। उनके लिये तो सामुदायिक्र 
प्रार्थना नित्य स्नान की भांति एक आवश्यक नित्य-कर्म 
हूं । प्रार्थना के स्थान महज बहम नहीं हू, जिनको जल्दी 
से ज्ञल्दी मिटा देना चाटिय। वे आधात सहते गहने पर भी 
अब नक मौजूद हे ओर अनन्त काल तक बने रहेंगे । 
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३० सितस्वर के 'हिन्दी-नवजीवन' मे प्रकाशित, मेरे लेख 
“प्रशैसा मे विश्वास नहीं” पर एक पत्र-लेखक लिखते हैं :-- 

“उपयुक्त शीषेक के अपने लेख में नतो इस लड़के के 
प्रति और एक महान विचार के रूप में न अपने ही प्रति आप 
न्याय करते हैं । यह सच है कि उसके पत्र के सभी शब्द बहुत 
मुनासिव नहीं हैं, किन्तु उसके विचारों के स्पष्टता के विषय में 
तो काई सन्देह हो ही नहीं सकता | “लडका” शब्द्‌ का अशे 
आज समभ जाता हे, उसके अनुसार यह स्पष्ट मालूम होता 
है कि वह लडका नहीं है। मुझे यह सुन कर वहुत आश्चये 
होगा कि वह २० वर्ण से कम उम्र का है| अगर तरह कससिन 
भाहा तो भी उसक्ता मानसिक विकाप्त हो चुका है कि डसे 
यह कह कर चुप नहीं कराया जा सकता कि--“बच्चों को बहस 
नहीं करनी चाहिये ।” पत्र-लेखक बुद्धि-बादी हैं ओर आप हैं 
श्रद्धाचादी । ये दोनों भेद युग-प्राचीन हैँ और इनका मंगड़ा 
भी उतना ही पुराना है। एक की मनोबूत्ति हे--मुके कायल 
कर दो और में विश्वास करने लगूगा। दूसरे की मनोवृत्ति 
हे-पहले विश्वास करो तो पीछे से आप ही कायल हो 
जाबीगे ।” पहला अगर बुद्धि का प्रमाण मानता हे तो दूसरा 
आप्र वाक्य को श्रद्धालु पुरुषों को मालूम होता हे कि आप 
के ससक में कम्त उम्र लोगो की नास्तिकता अल्पस्थायों होती 
६ ओर जल्डी से या देरो से कभो न कभी विश्वास जरूर पैदा 
ऐोदा ही है, आपके समर्थन से न्वामी विवेकानन्द का प्रसिद्ध 


ब्दाह्रण भा मिलता है। इसलिए आप लड़के को--उसी के 


भेद लिए आथना का एक घूट जबरन पिलाना चाहते दूँ । 
सके 6दए आप दा प्रकार के कारण वतलाते हैं। पहल | -- 
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अपनी तुच्छता, अशक्तना, इ५्चर' कहे जाने वाले उस महा 
प्राणी के बड़प्पन, और भमलमनंसाहत को अपने आप स्त्रीकार 
. करने के लिए प्रार्थना करना । यानी प्राशश्ेना एक स्वतन्त्र कतठ्य 
है | इसलिये दूसरा--जिन्‍्दहें शान्ति और सनन्‍्तोप की जरूरत 
है उन्हें शान्ति ओर संतोष देने में यह उपयोगी है इमलिये 
पहले में दूसरे तक का ही खडन करूँगा | यहाँ प्राश्नैना को 
क्मजोर आदमी के लिए सहारा के रूप में माना गया हे | 
जीवन-सम्राम की जाॉचे, इतनी कडी हे। मनुष्यों की बुद्धि का 
नाश कर देने की उनमें उतनी अधिक ताकत है कि बहत॑ लोगों 
की प्राथना और विश्वास की जरूरत पड़ सकती £ । उन्हें 
इसका अधिकार है और उन्हें बह मुपारक हो लेकिन प्रत्येक 
युग में ऐसे छुछ सच्चे बुद्धिवारी थे, और हमेशा हूँ--उनकी 
संख्या वेशक कुछ कम रही है, जिन्हें प्राथ्ना या विश्वास 
की जखूरत का कभी अनुमव नहीं हुआ । इसके ब्यलावा ऐसे 
लोग भी तो # जो घम के प्रति लोहा भल्ते ही न लेबे मगर 
उससे उड्ासीन आावश्य हैं । 

भू सब किसी को अन्त में प्रथनना की सहायता की 
रूग्त नहीं १इती है ओर जिन्‍्दें उसकी जरूरत माल होती है 
हैं इसे शुर करने का पूरा अधिकार है छोर सच पूछो तो 
ग्न पटने पर थे दारते भी 6४ । इसलिए उपयोगिता की हृष्टि 
तो प्राशना से बलप्रयोग का समथन किया ही नहीं जा 
करता । शारीरिक व्यायाम और शिक्षण आवश्यक हो 
सच्ते दे ! 

किन्तु नतिक उन्नति के लिए आ्रार्नता ओर :श्वर मे विश्वास 
भी केगे ही श्ावश्यद नी ७» । रासार के छद्ध ने नास्तिक 
चबे को आबओ मीवियान हार 2] गजाबनतों 2 कि उल्क 
छाप सनुष्य की अपती नत्नता स्वीकार करने के रूप मे 
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प्राणना की सिफारिश करेंगे। यह आपका पहला तक है। इ 
नम्नता का नास बहुत लिया ज्ञा चुका है। ज्ञान का सागर 
इतना चड़ा है कि बड़े से बडे वैज्ञानिकों को भी अपना छोट।* 
पत्॒ स्वीकार करना पड़ा है। किन्तु सत्य के शोध में उन्होंने 
बहुत शौय दिल्लल्लाया है। प्रकृति के ऊपर जैसी बडो बड़ी 
विज्ञये उन्होने पाई , बेसा ही बड़ा विश्वास भी उनको अपनी 
शक्ति से था। अगर ऐसी बात न होती तो आज तक हम 
या तो खाली डेंगलियो से जमीन में कन्द सूल नोचते फिरते 
होते. या सच पुछो ठो शायद दुनिया से हमारा अस्तित्व ही 
गायत्र होगण रहता । 
“हिसुचुन में जब लोग शीत से मर रहे थे, जिसने पहले 
हल आग का पता लगाया होगा, उससे आपकी श्रेणी के लोगों 
से व्यद्ञ से कहा होगा क्ि--“तुम्हारी योजनाओं से क्या ल्ञाभ 
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६ । इश्चर की शक्ति और कोप के सामने उन्तकी कया हकी- 
दक्च्त 22 कीट: 5० बिक बिक 4 ५ 
कत 7 इसके बाद से नम्न पुरुषों के लिए इस जीवन के बादे 
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थे क्या राज्य दिया गया। इसका तो हमे पता नही कि वे 
से सचझुच पावेगे थः नहीं, किन्तु इस ससार में तो उनके 
हिस्से गुलामी ही पड़ी है। अब प्रकृत विपय की ओर हम 
फिरे । आप हा ढावा क्ि--“विश्वास करो। श्रद्धा अपने आप 
आ जायेगे -डिल्कुल सही हे। भयद्छुर रूप से सही है । 
इस दुनिया की बहुत कुदु धर्मान्‍्धता की जड़ इसी प्रक्तार की 
शक्ता मे सिल़ती है । अगर आप छुछ लोगो को काफी बचपन 
हमे पदड़ पादे, उन्हें एक ही बात काफी दिनों तक चार 
पार बतलाते रहें तो आए उसका विश्वास किसी सी विषय 
ह। इसी प्रकार आपदा पक्के घ्मोन्‍्ध हिन्दू 


कॉपत्फ् तक त्या कि ते का 5 लक दायों 
सु क्रसान तेयार ऊक्िये ज्ञात जी दोनो दी सन्प्रदाया 
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विश्वास के जामें से बाहर निकल पड़ेंगे। शआआपको क्या इसकी 
खबर है कि अगर हिन्दू और मुसलमान, अपने घमंशा्त्रों को 
परिपक्व चुद्धि होने के पहले न पढ़ें तो वे उनके माने हुये 
सिद्धान्तों के ऐसे अन्धविश्वासी न होंगे और उनके लिये मग- 
ड़ना छोड़ देगे | हिन्द-मुसलिम दड़ों की दवा है लड़कों की 
शिक्षा में धर्म को दूर रखना,किन्तु आप इसे पसन्द नहीं करेगे | 
आपकी प्रकृति ही ऐसी नहीं है । 

“आपने इस देश में जहाँ साधारणत: लोग रहुत डरते हूँ, 
साहूछ कार्यशोलता और त्याग का अपूर्े उदाहरण दिखलाया 
है | इसके लिए हम लोगों के ऊपर आपका बहुत बढ़ा ऋण 
है । शिन्‍्तु जब आपके कार्मो की अन्तिम आलोचना होने 
लगेगी तब कहना ही पड़ेगा कि आपके प्रभाव से, इस देश में 
मानसिक्र उन्नति को बहुत बड़ा आधात पहुँचा है ।” 

अगर २: वध के किशोर को लड़का नहीं कहा जा सके तो 
फिर में लड॒का शब्द का ( प्रचलित ) अथथ ही नहीं जानता। 
सचमुच मे में तो उम्र का ख्याल किये बिना ही, स्कूल में पढ़ने 
वाले सभी किसी छो लड़का या लड़की ही कहूँगा। मगर उस 
सन्देहालु विद्यार्थी को हम लड़ का कहेँ या स्थाना आदमी, मेरा 
नर्क तो जैसा का तैसा ही गहता है। विद्यार्थी एक सैनिक बेसा 
होता है ओर सेनिक की उम्र ४० साल की हो सकती है । जो 
नियम सम्बन्धी बातों के बिपय में कुछ भी सही कठे सजते, 

ठगर उसने उसे स्वीकार कर लिया है, और उसऊ अवीन 
रहना पम्तन्द झिया है। अगर सिपाही को किसी आया का 
पालन करने या न करने का अविकफार अपने घ्वेच्छा से प्राप्त 
हो तो बह अपनी सेवा में नहीं रखा जा सकता , उस्रा प्रकार 
कोड भी विद्यार्थी चादे वह कितना ही म्याना और बुद्धिमान 
क्‍यों ने हा किन्तु एक बार किसी स्कूल में ज़मी श्राप दाखिल 
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हो जाता है तभी उसके नियमों के विरुद्ध चलने का अधिकार 
खो बैठता है | यहाँ उस विद्यार्थी की बुद्धि का कोई अनादर या 
अवगणना नहीं करता | सयम के नीचे स्वेच्छा से आना ही 
बुद्धि के लिये एक सहायता स्वरूप है । किन्तु मेरे पत्र-लेखक 
शब्दों के अत्याचार का भारी जुआ खुशी से अपने कन्धे पर 
सहते हैं | कास करने वाले के हरएक काम मे जो उसे पसन्द 
स पड़े उन्हें बलात्कार की गन्‍्ध सिलतो है । सगर बलात्कार भी 
कई प्रकार का होता है। स्वेच्छा से स्वीकृत बत्ञात्कार का नाम 
हम आत्म-सयम्‌ कहते हैं । उसे हम छाती से लगा लेते हैं 
ओर उससे नीचे हमारा विक्रास होता है। किन्तु हमारी इच्छा 
के विरुद्ध जो बलात्कार हमारे ऊपर लादा जाता है वह भी 
इस नियत से कि हमारा अपसान किया जाय और मनुष्य या 
यों कहो कि लड़के की हेसियत से हमारे मनुष्यत्व का हरण 
किया जाय, वह दूसरा बलात्कार ऐसा होता है. उसका प्राणु- 
प्रण से त्याग करना चाहिये | सामाजिक संयम साधारणत: 
लाभदायक हीं होते हूँ किन्तु उनका हम त्याग करके आप हानि 
उठाते हू। रेंग कर चलने की आज्ञाओं का पालन करना 
नासदी ओर कायरता है। उससे भी बुरा है उन विकारों के 
समूह के आगे क्ुकुना जो दिन रात हमें घेरे रहते हैँ और हमे 
अपना शुल्लाम वनाने को तैयार रहते हैं । 
किन्तु पत्र लेखक का अभो एक और शब्द है जो अपने 
पन्धन मे बोधे हुये है । यह महा शब्द है “बुद्धिवाद” | हाँ 
उस इसकी पूरी मात्रा सिल्ली थी। अनुभव ने मुझे इतना नम्र 
दना दिया है कि से चुद्धि के ठीक ठीक हुदों को समझ सकू । 
पल भवार गत्नत स्थान पर रखे जाने से कोई बस्तु गन्दगी 
पर जाने लगती है उसी प्रक्वार वेमौके प्रयोग करने से चुद्धि 
उगछतन दहा जाता है । जिसका लहों तक अधिकार 
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है: अगर उसका प्रयोग हम वहीं तक करे तो सब कुछ ठीक 
रहेगा। 

" बुद्धिवाद के समर्थक पुरुष 7शंसनीय होते हैं. किन्तु बुद्धि- 
व को तब भयदड्डर राक्षस का नाम देना चाहिये जब वह सद 
ज्ञता का दावा करने त्गे | बुद्धि को ही सबन्न मानना, उतनी 
ही बुरी मूर्तिपूजा हे जितनी इंट पत्थर को इेश्वर मानकर पूजा 
करना | प्राथना की उपयोगिता को किसने तके से निक्ालफा 
जाँचा हे | अभ्यास के बाद ही उतरी उपयोगिता का पता 
चलता है| संसार की गवाही यही हैँ | तनिस समय के डितल 

मेल ने गाया था क्रि-कि मेरे लिये एक पग ही काफी है - 
उन्होने बुद्धि का त्याग नहीं कर दिया था, फिन्तु प्राथना को 
उससे ऊँचा स्थान दिया था | शद्दराचार्य तो तर्कियों के राजा 
ये संसार के साहित्य में शायद ही ऐसी कोड बस्तु हो जो शझ्कर 
के तऊंबाद से आगे बढ़ सके किन्तु उन्होंने पहला स्थान प्रार्थना 

ओर भक्ति को ही दिया था | 
पत्र -म्खक ने कशिफ और कज्ञोभमक घटनाओं को लेफर 
सावाग्गा नियम बनाने में जल्दी की है! इस संसार भें सभी 
उस्तुओं का दुरुपयोग होने लगता है । मनुष्य की सभी वस्तुओं 
के लिय यह नियम लागू मालूम दाता तिहास में कड एक 
हड-चबड़ अत्याचागों के लिये घम के कगडे ही उतग्दायी हैं। 
दोप नहीं हे किन्तु मनुष्य के भीतर टदमनीस 
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द्विवादी का नहीं ज्ञानता है जिसने दाभी 
सकवचणशभूत हीकर न झिया हो 
ते निश्चय करके क्रिया हो | किन्तु 
गन जम गड़ा आदसिया वा जानते हूँ. जा अपना 
>>“ कीहन टी छारगा बिता वान ह कि शर्म नत्र के 
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बनानेचाले, सृष्टिकत्तो मे उनका अटल विश्वास ही एक प्राथना 
है। बह लदु॒का, भिसके पत्र के आधार पर मेने अपना लेख 
लिखा था, उस बड़े मनुष्य समुदाय मे एक है और उसे और 
उसी के समान दसरे सत्यशोधको को अपने पथ पर दृढ़ करने 
लिये लिखा गया था, पत्र लेखक के समाच बुद्धिवादियों को 
शान्ति को लूटन क ल्त्यि नहीं। 

सगर वे तो उस क्ुकाच से ही कगइते हैं जो शिक्षक या 
बालकों को बचपन में देना चाहते है| सगर यह 
( अगर ऋठिनाई है तो ) बचपन की उस उम्र के लिये 
असर डाला जा सकता है चराबर ही वनी रहेगी। 

शुद्ध घर्माहीन शिक्षा भी बच्चो के सन की शिक्षा का एक 
हड़ है। पत-लेखक यह स्वीकार करने की भलमनसौहत दिख- 
हू के सन और शरीर को ताल्ाीम दी जा सकती ह ओर 
सता सुकाया ज्ञा सकता हैँ। आत्सा के ज्िए,जो शरीर मन को 
नातो है, उन्हें छुछ प्रा नहीं हे। शायर उसके अध्तित्व में 

शंका है | मगर उनके अविश्वास से उनका कुछ 

। वे अपने तक के परिणाम से बच नहीं 
कोई विश्वासी सज्जन क्यों पत्र लेखक के ही 
करे कि जैसे दूसरे लोग बच्चों के मन ओर 
डालना चाहते हूँ. चेघे ही आत्मा पर भी 
री हैं। सच्ची घाभमिक भावना के उदय 
क शिक्षा क्ने दोष सगायव हो ज्ञायेगे। धार्मिक 

बेसे हो है कवि लेसे किसी किसान ने यह 
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उपयोगिता या चमत्कारिता में कोई सन्देह नहीं करता है में 
नहीं करता | बुद्धि के समुचित उपयोग के लिये वे ही साधा- 
रणत: समुचित क्षेत्र । किन्तु प्राचीन लोगो ने प्राश्नना और 
भक्ति की मूल मित्ति का अपने जीवन से दूर नहीं कर ढिया 
था। श्रद्धा ओर विश्वास के बिना जा काम किया जाता है 
वह उस बनावटी फूल के समान होता है, जिसमें सुवास न 
हो । में बुद्धि को दबाने को नहीं कहता किन्तु हमारे बीच 
जिस बस्तु ने बुद्धि को ही पविन्न बनाया हे, उसे स्वीकार 
करने को कद्दता हूँ । 


ब++-++>०२०>-+ण720:७-«-०० - 


८-प्रश्नु बड़े या गुरु ? 


ऊपर शीपक के नीचे एक ग्ृहस्थ ने यह लेख भेजा हैः-- 

“कछलकत्ते के गोविन्द भवन की दिल कंपानेवाली बाव सुन 
कर सारे मार्वाड़ी समाज मे खलबली मच गई हे | अपने को 
सनातनी कहलाने वाले पुराने विचार के मारवाड़ियों में भी 
घटत हाहाकार मच रहा है । 'नवजीवन' में आपने एक लेख 
लिखकर ऐसा सत दिखलाया है कि ;-- 

2-वह़िनों की मनुध्य का सेवन, पूजन छोड के परमेश्वर 
के पूजन में ही लक्ष्य रखना चादिये। 

२--किन्तु सालन के विचारानुसार कोई आदर्मी चाहे बह 
कितना ही बडा क्यो न माना जाता हो, तब तक वह जीता हे, 
तब तक पार पहुँचा नहीं कद्ठा ज्ञा सकता ? इसलिए जीवित 


िस्लु इसे पामले पहाड़ छे समान घार्मिक कठिनाटयाँ खड़ी 


प्रभु बड़े या शुरु ! श्र 


हैं। झापने शायद उनका विचार न क्रिया हो । 'नवजीवन' में 


इस बात पर थोड़ी बहुत चर्चा हो, इस हेतु नीचे के मुद्दों पर 
आपका ध्यान खींचता हूँ 
'पहेन्द्र धर्म के बहुत से सतो और पथो का ऐसा सिद्धांत है 
कि सनुष्य को सीघे अपने आपहो परसेश्व र नहीं सिल सकता | 
इसलिये आत्मा और परसात्मा का एकता के लिए एक तीसरे 
आदी ही ज़रूरत पड़ती हे | इस आत्मा और परमात्मा की 
एकता कराने की दावा करने वाले आदमी की पदनी परमात्मा 
से भी बड़ी गिनी जाती है। सारे हिन्दुस्तान मे प्रचलित इस 
दोहे को तो आपसे सुनाही होगा । 
गुरु गोविन्द दोझ खड़े, ऊाको लागू पाय। 
चलिह।री गुरू आपने, गोविन्दर दिया बताय ॥ 
फिर दादुदयाक्त नाम के गुजरात के एक त्राह्मण का एक 
घ पद्धावइ भे चलता हे। इस पथ में दाददयाल के शिष्य 


्जाकः दवा 


सुन्दरदास कवि का लिखा सुन्दर व्रिज्ञास नाम से अ्रथ बहुठ 
प्रवच्चित हैं। उसमें लिखा है :-- 


गोविन्द के किये ज्ञिब जात हे रसातल मे, 
गुरु जो कृपा करे तो छूठे जम फंद ते ॥ 


“सतह्ृूव यह कि प्रभु के बताये जीव नरक में जायेंगे किन्तु 
जिन पर शुरु ने कूपा व रक्त फिन्हे सागे दिखलाया होगा, केवल 
दे ही तरेगे 


दास सहाराज़् की रामायण मे से भी 
या ज्ञाता है| वह यह रहा :-- 
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मारे तो प्रनु असल विखासा। 
राम स अधिक रास क्षर दासा॥। 
पज्कुना एप पा एसा सिद्धान्त है कि ज़व रुरु'ऋद्म संतंध 
दर पी इज्धार ह 


हो सक्तता है । इसके विना चाह कोइ कैसा ही 


० पथ-घर्मे 


नीतिमान्‌ सदूगुणी या शक्तियुक्त हो, मगर उद्धार नहीं होता। 
वल्लभाचायये का भगवान्‌ प्रत्यक्ष मिले और उन्होंने कहा,जित 
जिनको शरण में लेकर मुझे सौगेगे, उनको में तारूँगा ।7 इस- 
लिये वलल्‍लभी पथ के गुरु अपने सेवकों और सेत्रिकाओं का अद्म 
संबंध कराते है। वल्लभाचाये ने सिद्धान्त रहस्य नामक की एक 
किताव लिखी हे | उप्तके पहले तीन श्लोकों का मतलब यह हैः-- 
“साज्ञानू भगवान ने जो मुकसे मिलकर कहा है वह अक्षर 
अक्षर में सुनता हूँ | त्रह्मसवध लेने से देह के तथा जीव के सब 
पाप जल ऋकर भस्म हो जाते हैं । लोगों में और वेद में जो पॉच 
महापाप वतलाये हू, उन्हें ब्रितकुल न मानना | ब्रह्ममंत्रथ लिये 
बिना, किसी तरह से भी दोधो की निवृत्ति नहीं हो सकती | इन 
वन्नभाचाये को भगवान से भी बडा दिखलाने के लिये उन्हे महा- 
प्रभुज्ञी का नाम दिया गया है। यह तो मेंने केवल थोड़े से ही 
उद्ाहर्ग बतलाये। दूसरे अभी बहुत से है, किन्तु उन्‍हें छोडकर 
अब खुद गोविन्द भवन के बारे में लिखता हूँ | पिछले रामनवमी 
पर कलकत्ते से गोविन्द भवन के एक मारबाईी मक्त भक्ति का 
चार करने बंबई पधारे थे , उनका विल्ञापन गुजराती पत्रा मे भी 
| है। कालवा देवी रास्ते पर एक सक्रान मे उनका व्याख्यान 
था। में जब देखने गये, तब, इस भक्त के मान में ढोल, नाशा, 
माल व्यगल क्ॉकर, नगारा और पिपुदी कितने आदमी बजा रहे 
थ। कोड तीस परतिस आदमी तो सिफे गुलाबजल ही फूलदा निया 
से भर भरा उन पर छाॉट रह थे, आर फूल क॑ ता टाकरा पर 
ठाकरे खाली कर उन पर बरसा रहे थे । कोड पर्वा होंक रहे थे । 
मेने लोगा से पूछा तो सभी ने यही कहा कि य बहत ते भक्त 
| प्रभु का सान्नात्कार हो चुका है । इस बात की पूरी 
शोंच छोटकर में यही पूछना चाहता हूँ कि आपन तो बहिनो 
क्र 


मटुप्च-पृजा छोड़ कर प्रभु की नजने की शुभ सिखावन दी 


प्रभु बड़े या गुरु ! रे७ 


मगर ये सभी चाते जो आपकी दलील को तोड़्ती हैं, उत्तका क्या 
हो ) प्रभु के पक्ष पहुंचानेबाले आदसी. प्रशु से भी चहुत बईं 
वनकर अपने पैर भोले भावुकों से पुज्बा रहे हूँ। उनका 
माहात्म्य पुराने ग्रन्थों में भी चहुत गाया गया है । इसलिये यह 
उनके पक्ष मे ज्ञाभदायी बात हो गई है । इसलिये इस सवन्ध 
ने में जो सक्नाह नचज्ञीबन ) के द्वारा मांग रहा हूं, उससे 
चहुतों को त्ाभ होगा पैर बह सा्ेजनिक समाज के लिये 
हितक सिद्ध होता ।' 

“मारदाडी भक्त के बारे मे जो लिखा है. वह में नहीं 
जानना | सिद्धान्त रहस्य नामक्त पुस्तक से से तीन श्लोकों का 
संत भेजा गया हं,व लोक् भी सेने नहीं देखे हे । 
$ 


|) 


१४ 


मत ः 


तु इस केख मे जो लिखा हे, चेंसी सान्‍्यता हिन्दू घसे मे 


है । इस विपय मे शद्दा सहीं है। में आप ही नित्य प्रात.काल में 
नीचे #; एत्लेक गाता हेँ-- 
शुस्त्रह्मा गुरुविष्णु गरुदेवों महेश्वरः। 
गुरु साक्षात्‌ परत्रह्म तस्ले श्रीसुरुवे नमः ॥ 
ओर गुरु के माहात्यय के बारे में हिन्दू धर्म की मान्यता 
के लिये सब॒ल कारणों का होना भी में सानता हूँ इसीलिये में 
रर च्का नर 


बे 

छा 

| 

5/, 

| ल्+ 


श शुद्ध अथे दूँ ह्महू ओर जब तक ऋहता हू 
क्ष्सें गुरु की खाज्ञ से हूं। जिस गुरु से क्रक्मा, बिप्सु ओर 

श्बर जा कूय हो और साज्ञात्‌ परनह्म सम हो, वह देहधारी 
दिक्षारी ओर राणी सरुष्य नहीं होगा किन्तु उसमे ब्रह्मा, विष्णु 
॥ रह महस्वर की सारी शक्ति होगी, यानी बह आदमी मुख्य 


४६ हमार कल्पता में ही होगा ओर बह गुरुइछ देव फेचल सत्य 


सा 
क दशाइर हुई । दिचार ऋऊरते हये जाना चस्तुये 
सजा हू दे मरस्ध हो जाती हूं [ ज्ञा मोविन्द्र को बता 


्‌ 
द्द घमं-पथ 


सके वह अवश्य ही गरु होने लायक है ओर चाहे वह पीछे 
भले ही गोविन्द स भी वा गिना जाय | गोविन्द के बनाये 
जीबो को अनन्त दुःख मोगते हुये देखते हूँ, किन्तु हमे जो इस 
फन्‍्द से छुड़ा सके वह खुशी से गोबिन्द्र से भी बड़ा पद लेवे । 
यही आशय “राम से अधिक राम कर दासा' से है। इन सभो 
महावचनो का अथे इतना स्पष्ट हे कि अगर हम सरल हृदय 
से ढूँढें तो प्रपन्च में बिलकुल न पड़े, ओर अनर्थ में न पड़े। 
हर एक महावचन में अनिवारय शत्ते जुडी हुई होती ही है | जो 
हमे प्रेम धर्म सिखलावे, जो हमें भयमुक्त करे, सादगी सिख- 
लावे, गरीब से भी गरीब के साथ ऐक्य साबने की बुद्धि ही 
ल्कि एक्य का अनुभव करने का हृदय बल्न भी देवे बह 
हमारे लिये अवश्य इंश्वर से भी बडा हे। इत्का अर्थ यट 
नहीं हुआ कि इश्चर का ऐसा दास अलग स्वतन्त्र रूप इश्चर 
से बढ़ा है | समुद्र में हम पड़े तो डूब जावेगे मगर इस समुद्र 
भें बहन वाली गगा के मूल से एक लोदा जल प्यास लगने पर 
लेकर पीचे तो उस समय यह गगाजल समुद्र से भी बढा 
है। गिन्‍्तु वही गगा जल वहाँसे लेने जॉय जहाँ समुद्र भें 
गगा मिलती द्ू तो बह जहर के समान हो पड़ता है। ऐसा 
ही गुरु के बिपय में समझना चाहिये। जिनमे दम्भ है, 
हा है, जा सत्रा के भग्व दे, उन्हें गुरु सान बेठना तो अनेक 
प्रकार के गदे पानियों के समुद्र में पढ़े हवय गया नदी के जहीरल 
पाती क्ष्लमान समझना चाहिय। अभी ताहमघग के नाथ पर 
ऋछमे का आचर त करते टै, सत्य के तासम पर पाग्वड का बापगा 
करते दे और जानी होने का डाल उरके अनेक उकरार की पूजा 
जब पाप आवागात को प्राप्त होत है और साथ से दल। 
बते हे | एस समय मे किसी को गुरू करने के बारे 
४ स्वीजार इग्न का हा बसे थाप्त होता है | सच 


आअ्ननन्‍्य भक्त हनुमान ३६ 


गुरु न सलें तो सिद्टी के पुतले को गुरु बनाकर वेठाने मे छुहरा 
पाप है किन्तु जब तक सच्चे गुरु न सिले तब तक नेति' नेति 
कहने में पुरय है | इतना ही नहीं डन्‍्तु उसको किसी दिन 
सच्चे गुरु के मिलने का सी प्रसग आ सकता है। 

इससे मुझे बहुत से कड़वे मीठे अनुभव हुये हैं ओर अब 
भी हुआ करते हैं कि चलती घाग का विरोध करन में बहुत भी 
मुसीवतें रही हैं । किन्तु उनमे से मेने एक बत्त यह साखी है 
कि जिस चस्तु मे अनीति हे, जिसका खडन होता ही चाहिये 
उसका विरोध एकाकी होने पर भी हमे करना ही चाहिये और 
वह वात विरोध से अगर अधिक सच्ची होगी तो जरूर सफल 
होगी हो | ऐसा विश्वास सदेव रखना उचित है । 

जो भक्त स्तुति का या पूजा का भूखा है, जो सान न मिलने 
से चिढ जाता है. वह भक्त नहीं है । भक्त की सच्ची सेवा आप 
भक्त बनने में है। इसलिये आजकाल चलनेवालो सनुष्य-पूजा 
का जहां तक हो सकता हे मे विरोध ही करता हूँ और सबको 
विरोध करने के लिये प्रेरित करता हूँ । 


६--अनन्य भक्त हनुमान 


धनुमान्‌ के अनुकर 


कम णु का पहला पाठ यह है कि हम जो 
प्ात्त्‌ करते हू, 


, मे करते है, इसी से सभी इन्द्रियों को लगा देवें | यह करने 
नये आंखे निश्चल ओर सच्ची रखनी च हिये । ऑखे सारे 
तर वा दोपक हैं, ओर आत्मा का भी दीया कहें तो चल 
“पता क्योकि ज़ब तक शरीर से आत्मा है, तव तक आंख से 

जा हा सकती है। सनुप्य अपने बचन से शायद 
५ २८ इस आप छिपादे सगर उसकी आंखे उस जाहिर 


ण्ण्द्यपर। 


शायर 
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कर देगी | शसकी आंख सीधा निश्चल न हां तो अत्तर परस 
लिया जायेगा | जिस भांति जीम की परीक्षा करके हम शरीर 
के रोग १रखते हे उसी भाँति आँख की परीक्षा करके हम शरीर 
के रोग परखते है, इसलिये लडकों को वालकपन से ही आंख 
निश्चल रखने की टेव डालनी चाहिये । 

हनुमान की आंखे निश्चल थी । वे सदा दिखालती थी की 
गस का नाम जिस तरह उनके मुह में थ। उसी भाँति द्ृदय मे 
भरा हुआ था, उनके गेस-गेम में व्याप्त था। हम अखाड़ा मे 
जो हनुमान की स्थापना करते है वह मुझे रूचती हे । मगर 
इसका अत नहीं है कि हम केवल शरीर से ही बलवान होना 
चाहते दे या हनुमान के केवल शरीर बत की आरावना करते 

शरीर से जरूर चलचान बने मगर साथ ही यह भी जान 
तये कि हनुमान फा शरीर राजक्षली न था | वे तो बायुपुत्र थे 
यानी उनका शरीए फूल के समान हल्का था,ओऔर तो भी 
कसा हुआ था । किन्तु हनुमान की विशेषता उनके शरीर बल 
भन थी; उनकी भक्ति में थी। वे राम के अनन्य भक्त थे । 
ज्नश गुलाम थ | रास के दासत्व से हा उन्होंने सवस्च साना 
ओर उन्हें जो कोड क्राम सौंपा गया, उसे वायु घेग से क्रिया | 
लिए हम व्यायामशाला भें हनुमान को जो स्थावना करते 

न » भे कि व्यायाम करक हम दास बनने वाले 

--भाग्नव्प के दाल, ज़गन के दास और उसी से इश्बर के 
[से बनने बाल दे इस दासत्य मे हमे परमेश्वर की 
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नॉछी मिरर्ग । 
#डुसलिए यह भरी मत कहा कि हम छोबल उन कद बस के 
लिए जा शनमान की आराबना करते द्व । सेबकमात्र का ब्रद्गा- 


"यः चअद् बअत्ता दायनाव्र्या झा सचत करार का 


शब्दों का अत्याचार ९९ 


सकेगा । अरे पिता माता की सेवा जैसी संकुचित सेवा के लिए 
पुत्र संयमी बनने की आवश्यकता है | जैसा विषयी में चना था 
चेसा बनकर वह सेत्रा' नहीं की जा सकतो। उसी तरह जिसे 
अश्रम की सेवा करनी हे, स्त्री पुरुषो बालक बलि फाओं को सेवा 
करनी है उसके लिए विषय का सेवन करने से कैसे कोम चल 
सकेगा और आश्रम की सेवा तो महज एक नन्‍हीं सी सेवा है, 
सेभुद्र मे एक बिन्दु मात्र है, इंसलिए जिसे जगत की सेवा 
करनी' है, बह तो विषथ से भागता ही फिरेंगा । किन्तु विषयों 
के भीतर से मन' को उठा लेना हो तो यह काम्र केवल उपवास 
से या तपश्चयोां से नहीं होगा किन्तु हनुमान के जैसी भक्ति से 
हो सकता ६ । यानी ब्रह्मचयये ओर दूसरी सभी वंस्तुओं की 
कुझ्धी भक्ति मे है । रोज सम्ध्या में गाते हैं :-- 
विषया विनिवतन्ते निराहारस्य देहिनः।' 
रसबर्ज र॒सोड्प्यस्थ पर रृष्ठा निवसेते ॥ 

निराहारी की इन्द्रियाँ भले ही शान्त होवे किन्तु विषयों के 
लिए रस शान्त नहीं' होता | इन्द्रियां जब शिथिल होती हैं, तब 
बहुत करके मन बहुत चचल' हो जाता है, विषयो की ओर 
अधिक दौडता है । यह रस भी रामजी के दर्शन से शांत हो 
जाता हैं। यह हनुमानजी का कौल है अथवा हनुमान के 
जीवन से यह उदार्थ--पाठ सीखना है। 

कल मेंने ह्रह्मचय के बारे में एक ऐसे विशेषण का प्रयोग 
किया है, जेसा कभी भी नहीं किया था। वह यह कि मैंने 
एजुमान के ब्रह्मचय वो सात्विक ब्रह्मचय कहा ।'यो ब्रह्मचयें की 
रतुति करते हुए इसके तीन भेद सात्विक राजसी और तामसी 
दिलाई पडे। हलुमान का ब्रद्मयये सात्विक था । जब की 
मेपनाद वा ब्रह्मचये राक्षुसी' थां। राक्षमी ब्रह्मचय का पालन 


परने वाले मे क्राध होता है, अभिमान होता है। सात्विक में 
५ 
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समपण होता है। ठोनों ही शरीर बल में एक दुसरे से बढ़े चढ़े 
थे | किन्तु हनुमान मेघताद को इसलिए हरा सके कि मेघनाद 
अभिमानी था, जब कि हनुमान मक्तिभीने थे । और इसलिए 
उनका बल विशेष था । 

इसलिए आँखे बिज्ञकुन्न सच्ची रखना, हाथपेर ठोक रखने 
जीभ सच्ची रखनी ओर या कर किसी अश तक हलुसान का 
अनुकरण भी करने की शक्ति पेदा करनी चाहिये। त्रद्म चये का 
पालन करके शरीर को सुशढ़ जरूर करन हे किन्तु बह इसी- 
लिए क्रि हम शरीर से भी राम की भक्ति करनी है ओर भक्त 
बन कर जगन के सेवक बनना हे। 

केवल वाह्य बातो को ही सेभालने से अन्दर भी नहीं 
सम्भल जायगा, किन्तु हम जो बाहर को भा सेभालते जायेगे 
हऔर यह सब केवल वाह्याडंबर न हो ते) किसी दिन मन भी 
स्थिर हो रहेगा, ओर तभी हम किसी दिन हनुमान की बराबरी 
कर सकेंगे । 


१०नगीता 


सच १८८८-८६ में जब गीता का प्रथम दशन हा तथा 
मुझे एसा लगा कि यह एविहापिक ग्रन्थ नहीं दे, वरन इसमे 
नोतिक युद्ध के बणन के बद्ाने प्रत्यक मनुण्य के हृदय के भीतर 
निरन्तर होते गहने वाले इन्द्रयुद्ध का ही वगान हे। मानुपा 
याद्वाझ्मा का रचना दद थ के अन्दा होने चाल युद्ध का राचफ 
बनाने के लिए गढ़ी हुई कर्पना हे । बर्म का और गीता का 
दिशेष विचार करने पर यह प्राथमिक स्फुरणा पक ही हो सयी । 
सहाभारत पढ़ने छे बाद यह विचार और भी दृढ़ हो गया । 
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महाभारत गथ को में आधुनिक अर्थ मे इतिहास नहीं मानता । 
इसके प्रत॒ल प्रमाण आदिपवे मे ही है। पात्रों की अमानुषी 
और अतिमानुषी उत्पत्ति का वर्णेत करके व्यास भगवान ने 
राजा-प्रज्ञा के इतिहास को मिटा दिया है | उनसे वर्शित पात्र 
मृज्ञ मे ऐतिहासिक भले ही हो, परन्तु महाभारत मे तो व्यास 
भगवान ले उनका उउयोग केवल घसे का दशन कराने के 
लिए ही किया हैं । 

महामारतकार ने भौतिक युद्ध की आवश्यकता सिद्ध नहीं 
'. उसकी निरथेकता सिद्ध की है। विजेता से रुदन कराया 
, पश्चाताप कराया है और दुःख के सिवा और कुछ बाकी 
ही रखा । 

इस महाप्रन्ध मे गीता शिरोमणि रूप से विराजती है। 
इसक्षा दूसरा अध्याय भौतिक युद्ध व्यवहार सिखाने के बदले 
स्थितप्रत के लक्षण दइताता है। म्थितप्रज्ञ का ऐहिक यद्ध के 
स्गथ कोई सम्बन्ध नहीं होता, यह वात उसके लक्षणों से ही 
मुझे प्रतीत हुई हैं। साधारण पारिवारिक झूगडों के ओचित्य 
प्रनोदचित्य का निर्णय करने के लिए गीता सरीखी पुस्तक की 
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सनन्‍्पूृणु दृप्सु काज्यानक हू, सस्पृणावतार झा 
सक्‍क्तयाहखाह। 
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ही क्रमी आती हे, न सत्य को ही आघात पहुँचता है | “आस 
खुदा नही; लेकित खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं ।? जिसमे 
धर्म-ज्ञायृति अपने युग में सबसे अधिक है वह विशेषावतार 

| इस विचारश्रेणी से ऋष्णरूपी सम्पूर्णाच्रतार आज हिन्दू 
धर्म में साम्राज्य भोग रहा है । 


यह दृश्य मनुष्य की अन्तिम शुभ अभिलाघषा का सूचक 
है | इंश्वररूप हुए बिना मनुष्य का समाधान नहीं होता, उसे 
शान्ति नही मिलती । डेश्वररूप होने का प्रयत्न ही सच्चा और 
एकमसात्र पुरुपार्थ है और यही आत्मदशेन है । यह आत्मदशेत 
जैस सब धर्मग्रन्थो का विषय है बेसे ही गीता का भी है। पर 
गीताकार ने इस विपय का प्रतिपादन करने के लिये गीता 
रची। परन्तु आत्मार्थी को आत्मदर्शन का एक अद्वितीय उपाय 
बतलाना गीता का उद्द श्य है | जो चीज हिन्दूधर्मग्रथों में छिट- 
फुट दिखाए देनी हे उसे गीता ने अनेक रूप से अनेक शब्दों 
में, पुनरुक्ति फा दोप स्वीकार करके भी, अच्छी तरह स्थापित 
फ़िया है । 

बह धद्वितीय उपाय है कर्मफलत्याग | 

इस सब्यविन्दु के चारो ओर गीता की सारी सजावट की 
गयी है। भक्ति, ज्ञान इत्यादि उसके आस पास तारामण्द्त्त 
की भांति सज्ञ गये हे । लहों देह हे वहाँ कर्म तो है ही | उससे 
कोट मुक्त नहीं है | तथापि शरीर को प्रभु-मन्दिर बनाकर उसके 
द्वारा मुक्ति शाप्र होती है, यह सत्र श्रमो ने प्रतिवादन किया 
है ।पफरन्तु अममात्र मे हछ दाप तो है ही। मुक्ति तो निदोष 


हे 


रा 


न ही होती है। नब ऋगवन्वत से अथास दायस्यण सेर्केस 
जटबापग हो ? इसका जबाब गीता ने निश्चयात्मक शब्दों भें 
था जै-- निषकाम उ्म से, ययात्र कस करके, कर्मफल का 


गीता 


न्यास करके, सब कर्मो को कृष्णापण करके अर्थात्‌ मन, वचन 
आर काया को इश्वर में होम करके 7” 
पर निष्कामता, कमफलत्याग कहने भर से ही नहीं हो 
जाता । ग्रह केवल घुद्धि का पयोग नहीं है। यह हृदयसन्धन 
से ही उत्पन्न होता है । यह त्यागशक्ति पेदा करने के लिए ज्ञान 
चाहिये। एक तरह का ज्ञात्न तो बहुतेरे पडिण्त पाते हैं। 
चेदादि उन्हें करठ होते हैं । परन्तु उनमें से अधिकांश भोगादि 
में क्लीन रहते हैं| ज्ञान का अतिरेक शुष्क पांडित्य के रूप में न 
हो जाय, इसलिये गीताकार ने ज्ञान के साथ भक्ति को,मिल्नाकर 
उसे प्रथम स्थान दिया है | बिना भक्ति का ज्ञान नुकसान क़रता 
है । इसलिए कहा है, “भक्ति करो, तो ज्ञान मिल ही ज्ञायगा ? 
पर भक्ति तो 'सिर की बाजी”? है, इसलिए गीताकार ने भक्त के 
लक्षण स्थितप्रज्ञ के से बतलाये हैं। तात्पये यह कि गीता की 
मंक्ति घाह्माचारिता नहीं है, अन्धश्रद्धा नहीं है। गीता में बत्ताये 
उपचारो का बाह्मचेष्टा या क्रिया के साथ कस से कम सम्बन्ध 
हैं । माला, तिलक ओर अध्योदि साधनों का भले ही भक्त 
डपयोग करे, पर वे भक्ति के लक्षण नहीं हूँ | जो किसी का द्वेष् 
नहों करता, करुणा का भण्डार है, मम्नतारहित है, जो निर- 
हृद्वार है, जिसे सुखदुःख, शीत उष्ण समान हैं, जो क्षमाशील 
है, जो सदा सनन्‍्तोषी हे, जिसके निश्चय कभी बदलते नहीं, 
जिसने मन ओर बुद्धि इश्चर को अपंण कर दी हे, जिससे 
लाग उद्द ग॒ नहीं पाते, जो लोगो का भय नहीं रखता, जो हपे 
शोक, भयादि से मुक्त हे, जो पवित्र है, जे कार्यदक्ष होने पर 
भो तरस्थ हूं, जे शुभाशुभ का त्यग करनेवाला है, जे शज्ु- 
मित्र पर समभाव रखनेवाला हे, जिसे सान अपमान समान 
६. जिस स्तुति से खुशी ओर निन्‍्दा से गत्ञानि नहीं होती, जो 
शरानपार। ₹, जिसे एकान्त-प्रिय छे, जो स्थिरचुद्धि हे, वह भक्त 
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ही क़रमी आती हे, न सत्य को ही आधातत पहुँचता है । “आदगस 
खुदा नहीं; लेकफित खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं? जिसमे 
धस-ज्ञायूति अपने युग में सबसे अधिक है वह विशेषावतार 
है । इस विचारश्रेणी से कष्णरूपी सम्पूर्णोत्तार आज हिन्दू 
धर्म में साम्राज्य भोग रहा है । 


यह दृश्य मनुष्य की अन्तिम शुभ अमभिलाषा का सूचक 
है | इेश्वररूप हुए बिना मनुप्य का समाधान नहीं होता, उसे 
शान्ति नही मिलती । ईश्वररूप होने का प्रयत्न ही सच्चा और 
एकमात्र पुरुपार्थ हे और यददी आत्मदशेन है | यह आत्मदर्शन 
जेसे सब घमग्रन्थों का विषय है देसे ही गीता का भी हे । पर 
गीताकार ने इस विपय का ग्रतिपादन करने के लिये गीता 
रची | परन्तु आत्मार्थी को आत्मदर्शन का एक अद्वितीय उपाय 
बतलाना गीता का उह्द श्य है ) जो चीज हिन्दूधमृग्रंथों में छिट- 
फुट दिखाई देती है उसे गीता ने अनेक रूप से अनेक शब्दों 
मे, पुनरुक्ति का दोप स्वीकार करके भी, अच्छी तरह स्थापित 
किया हे । 


वह अद्वितीय उपाय है कंग्रेफलत्याग | 


इस भध्यविन्दु के चारों ओर गीता की सारी सजात्रट की 
गयी हे। भक्ति, ज्ञान इत्यादि उसके आस पास तारामण्डल 
की भांति सज गये ह-।-अहाँ देह है वहा कर्म तो है ही । उससे 
कोई मुक्त नहीं है । तथापि शरीर को प्रभु-मन्दिर बनाकर उसके 
द्वारा मुक्ति भाप्त होती है, यह सब्र धर्मो ने प्रतिपादन किया 
है । परन्तु कर्म मात्र मे कुछ दोप तो है ही। मुक्ति तो निर्दोष 
की ही होती है | तब कर्मबन्वन से अर्थात्‌ दोपस्पर्श से फैसे 
छुटकारा हो ? इसका जवाब गीता ने निश्चयात्मक शब्दों में 
दिया हे--“निष्काम कर्म से, यज्ञार्थ कम करके, कर्मफल का 


गीता हेड 


स्यास करके, सत्र कमो को कृष्णापंण करके अथात्‌ मन, वचन 
आर काया को ईश्वर से होम करके ।” 
पर निष्कासता, कसेसफल्त्याण कहने भर से ही नहीं हो 
जाता यह केवल बुद्धि का पयोग नहीं है। यह हृदयमन्थन 
से ही उत्पन्न होता हं । यह त्यागशक्ति पेदा करने के लिए ज्ञान 
चाहिये। एक त्तरह का ज्ञात्न तो बहुतेरे पडिण्त पाते हैं। 
चेदादि उन्हें कएठ होते हैं। परस्तु उनमें से अधिकांश भोगादि 
मे क्ञीन रहते हैं। ज्ञान का अतिरेक शुष्क पांडित्य के रूप मे न 
हो ज्ञाय, इसलिये गोताकार ने ज्ञान के साथ भक्ति को,मिज्ञाकर 
उसे प्रथम स्थान दिया है । बिना भक्ति का ज्ञान नुकसान करता 
है | इसलिए कहा है, “भक्ति करो, तो ज्ञान मिल ही ज़्ायगा ? 
पर भक्ति तो 'सिर की बाऊी' है, इसलिए गीताकार ने भक्त के 
लक्षण स्थितप्रज्ष के से वतत्ाये हैँ। तात्पये यह कि गीता की 
भक्ति वाह्माचारिता नहीं है, अन्धश्नद्धा नहीं है। गीता मे बत्ताये 
उपचारो का वाह्मचेष्टा या क्रिया के साथ कम से कस सस्बन्ध 
है | माला, तिलक ओर अध्योदि साधनों का भले ही भक्त 
उपयोग करे, पर वे भक्ति के लक्षण नहीं हूँ । जो किसी का द्ेप् 
नहीं करता, करुणा का भण्डार हे, मसतारहित है, ज्ञो निर- 
हृद्भार है. जिसे सुखदुःख, शीतउष्ण समान हैं, जो ज्षमाशील 
जो सदा सनन्‍्तोपी है, जिसके निश्चय कभी बदलते नहीं, 
ज्ञिमने सन ओर बुद्धि इंश्बर को अपेण कर दी है, जिससे 
लोग उद्ठ ग नहीं पाते, जो लोगो का भय नहीं रखता, जो हप 
शाष, भयादि से मुक्त हे, जो पवित्र हे, ले कार्यद्त होले पर 
भा तटस्थ हू, जो शुभाशुभ का त्वग करतेवाल्ञा हैं, जे शन्ु- 
ते पर समभाव रखनेवाला है, जिसे सान अपमान समान 
जिस रतुति से झुशी और सिन्‍्दा से ग्लानि नहीं होती, जो 


॥ 
केक 4, तह. 
रधाद ह हद एकन्‍्त-प्रिय हे, जो स्थिरवुद्धि हे, बह भक्त 


् 


था 
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है। यह भक्ति आसक्त स्त्री पुरुपा र धातर सभव नहीं है । 

इस तरह हम देखते हू क ज्ञान प्राप्त करना, भक्त होना 
आत्मदशन है । आत्मद्शन उससे भिन्न वस्तु नहीं है। जेस 
एक रुपया देकर जहर भी खरीदा जा सकता है और अमृत 
भी ल्ञाया जा सकता हैं, वैसे ही यह नही हो सकता कि ज्ञान 
या भक्ति से बन्धन भी प्राप्त किया जा सके ओर माक्ष भा। 
यहाँ तो साधन ओर साध्य बिल्कुल एक नहीं तो लगभग एक 
ही वस्तु है, सावन की पराक्राष्ठा ही मोक्ष हैं और गीता रे 
मोक्ष का अथ है परम शान्ति | 

किन्तु इस तरह के ज्ञान और भक्ति का कर्मफत्त-त्याग दी 
कसौटी पर चढ़ना ठहरा | लोकिक कल्पना में शुष्क परणिडित 
भी ज्ञार्नी माना जाता है । उस कोइ काम करने का नहीं हं।ता । 
हाथ से लोटा तक उठाना भा उप्क लिए कमेबन्बन है। यज्ञ- 
शून्य जहाँ ज्ञानी गिना जाय वहां लोटा उठाने जेसा तुच्छ 
ज्ोकिक क्रिया को स्थान है| केसे |स्न सकता है ? 

लॉकिक कल्पना मे भक्त स मतलब है वाह्माचारी& माला 
लकर जप करनेवाला | सेवा के करते भा उसकी मात्रा में 
विक्षेप पड़ता है । इसलिये वह खाने पाने आदि भोग भागने 
के समय ही साला को हाथ स॒ छोड़ता हे । चक्की चलाने या 
रोगी की सवाशुश्र पा करने के लिये कभ। नहीं छोड़ता । 

इन दानों वर्गा कों गीता ने साफ कह दिया हे “कर्म 
बिना किसी न सिद्धि नहीं पायो । जनकादि भा कर्म द्वार हा 
ज्ञानी हुए थे । यदि मे भी आलस्यरहित हाकर कर्म न करता 
रहेँ ता इन लोकी का नाश ही जाय ।” तो फिर जल्लोगो के लिये 
ता पूछना ही क्‍या ? 

&9जो वाह्याचार म लीन रहता है और शुद्ध भाव से मानता है कि 
यहां साक्त ह। 


गीता है 


परन्तु एक ओर से कर्मसात्र चंधनरूप हैं, यह निर्विवाद है । 


दमरी ओर से देही इच्छा अनिच्छा से भी कमे करता हे। 
शारीरिक या मानसिक सभी चेट्टाएं कम हैं । तत्र कर्स करते 
हु येसी मनुष्य उन्‍्यनसुक्त कैसे रहे । जहा तक मुझे सालूस डर, 
इस पहेली को जिस नरगह गीता ने हल क्रिया है उस तरह 
इुसरे किसी भी घसेग्रन्ध ने नहीं किया है । गीता का कहना 
£ कि “फत्तासक्ति छोडो ओर कसे करो”, “आशारहित होकर 
कमे करो", “निष्काम होकर कसे करो ।" यह गीता की बह 
ध्वनि है जो भुलाई सहीं जा सकती । जो करे छोड़ता है बह 
गिरता है। कसे करते हुए भी जो ज्सका फल छोड़ता से 
चह चढ़्ता है । 
चहों फलत्याग का कोई यह अथ न करे कि त्यागी को 
फल मिलता नहीं। गीता में ऐसे अथ को कहीं स्थान नहीं हे । 
फलत्याग से मतलब है फल वे सन्त्न्ध मे असक्ति का अभाव । 
वास्तव में फचत्यागी को हजारगुना फज्ञ मिलना है। गीता के 
लत्याग मे तो अपरमिन श्रद्धा की परीक्षा है। जो मनुष्य 
एरिणाम की वात सोचता रहता है वह बहुत दार करे ऋते्य 
भ्रष्ट हो जाता है, बह अधीर होता है, इससे वह क्राध के वश 
हो ज्ञाता है और फिर वह न करने योग्य करने लग जाता हे, 
कल स दूमरे से ओर दूसरे से तीसरे में परवृत्त होता 
हं। परिणाम को चिन्ता करनेदाले की स्थिति विषयान्त्र 
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को सी हो ज्ञती है ओर अन्न से वह विपयी की भांठि सा - 
सार वा, नीतनि-प नीति 
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8 कट स्कृ कक 2 0 2. 2 भपयस 
फत्शा के एस जडु परिणाम मे से गीताक्षार न अना- 
सात अपात वमफक्ृत्याण का सिद्धान्त निक्षाज्ञा और इस 
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ध्प घमं-पथ' 
संसार के सामने अत्यन्त आकर्पक भाषा में रक्खा है । साथा- 
: गुणतः तो यह माना जाता हैं कि धर्म' और अथ विरोधी वस्तु 
है, “व्यापार आदि लौलिक व्यवहार में घर्म' का पलिन नहीं' 
हो सकता, धर्म की जगह नहीं हो सकती, धर्म' का उपयोग 
केवल मोक्ष के लिए किया जा सकता है । धर्म की जर्गह धर्म 
शोभा देता है और अथे की जगह अथे।' मेरी समम में गीता- 
कार ने इस श्रम को दूर किया हैं। उसने मोक्ष ओर व्यवहार 
के बीच में ऐसा भेद नहीं रक्खा । बल्कि धर्म को व्यवहार 
में परिगात क्िया' है । जो व्यवहार मे न लाया जा' सके वह 
धर्म धर्म नहीं है, यह सूचना मेरी समम से गीता में विद्यमान' 
है | अथात्‌ गीता के मतानुसार जो कर्म ऐसे हूँ कि असक्ति' 
के बिना हो ही न॑ सके वे सभी त्याज्य दें ।' ऐंसा सुबर्ण नियम 
मनुष्य को अनेक धर्मेसंकटों से बचाता है । इस मत्त के अनु: 
सार खून, छूठ, व्येभिचार ऑदि कमे' अपने' आप त्थाज्य हो' 
020: क के सरल चने जाता है और सरलता में से' 
कच्ति उत्पन्न' होती'है। फलत्याग का अथ्थ' भी नहीं' है कि 
परिणाम के सम्धन्ध' में लापरवांही रहे । परिणाम और साधन ' 
का विचार ओं* उसका 'ज्ञान अत्यावश्यक है। इतना होने के 
“बाद जो सलुष्य परिणाम की इच्छा किए बिना साधन में 
तनन्‍्भय रहता है, वह फलत्यागी है | 
इस विचार श्रेंणी का अनुसरण करतें हुये मुझे ऐसा जान 
पड़ा है कि' गीता की शिक्षा को काय में'परिणत करने वाले को 
अपने आप सत्य'और अर्दिंसा का पालन करना पड़ता है। 
फलार्सक्ति विना न तो मनुष्य को असत्य बोलने का लालच ' 
होता है, न हिंसा करने का । चाहे जिस हिंसा या असत्य के 
कार्य को लिया जाय, यह मालूम होगा कि उसके पीछे परिणाम 
की इच्छा रहती ही हे! | परन्तु अहिसा का प्रतिपादन मीता' 


गीता 8६ 


का विषय नहीं है | गीताकाल के पहले सी अहिंसा परस घमे- 
रूप मानी जाती थी | गीता को तो अनासक्ति के सिद्धान्त का 
प्रतिपादन करना शा । दूसरे अध्याय में ही यह बात स्पष्ट हो 
जाती है । पं 
परन्तु यदि गोता को अहिसा मान्य थी अथवा अनासकित 
मे अहिसा अपने आप आ ही जाती है तो गीताकार ने भौतिक 
युद्ध की उदाहरण के रूप में भी क्यो लिया। गीतायुग में 
अहिसा धर्मा सानी जाने ५२ भी भौत्तिक युद्ध एक बहुत साथा- 
ग्ण वस्तु होने के कारण गीताकार को ऐसे युद्ध का उदाहरण 
लेते हुए सकोच नहीं हुआ ओर न हो सकता था। 
परन्तु फलत्याग के महत्व का अन्दाजा करते हुए गीताकार 
थे; मन मे क्यो विचार ,, उससे अहिसा की सयौदा कह 
निश्चित की थी, इस पर हमें क्रिचार करने की आवश्यकत 
नहीं रहती | कब सहत्व सिद्धान्त ससार के सम्मुख उपस्थित 
करता है, इससे यह अर्थ नहीं निकलता कि बह- सदा अपने 
उपरिधत किये हुये सिद्धान्तो का महत्व पू्णुरूप से जोमल्क दे, 
जानकर सबस्ा सब भाषा में उपस्थित कर सकता है। इसरे 
काव्य और कवि की महिमा है | कवि के अर्थ का अन्त हई 
हीं हू । जैसे सनप्य या चैसे ही महावाक्यों के अथे कार से 
रास होता ही रहता &। भाषाओं के इतिहास की जॉच 
पजिए तो सालूस टोगा कि अनेक सहान्‌ शब्दों के अर्थ नित्य 
नए होते रहे ६। यही बात गीता के अर्थ के सम्बन्ध में भी 
६ । गीतायार ते स्वय सहान्‌ रूढ शब्दो के अथे का विस्तार 
दिया एै। चर ब'त गीता को ऊपर ही ऊपर देखने से भी 
भाव्ज ऐ) जाती है। सीता युग के पहले ऊदाचित यज्ञ में पशु- 
एिखा साब्प रत हो, पर सीता के यज्ञ से उसकी कहीं गन्व तक 
ते तो लपयन्त यज्ञो का राजा है | तीसरा अध्याय 
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बतलाता है कि यज्ञ का अथ है मुख्यतः: परोपकाराथ शरीर 
का उपयोग | तीसरे ओर चांथे अध्याय को मिज्राकर और भी 
व्याख्याएँ निझाली जा सकतो हैं, पर पशुहिसा नहीं निकाल्नो 
जा सकती | बही बात गीता के संन्यास के अर्थ के सम्बन्ध में 
भी है । कममात्र का त्याग गीता के सन्‍्यास को भाता ही नही। 
भीता का सन्यासी अतिकर्मी होने पर भी अति अ कर्मी है| 
इस तरह गीताकार ने महान्‌ शब्दों का व्यापक अथ करना 
हमें सिखाया है | गीताकार की भाषा के अक्षरों से यह वात 
भले ही निकलती हो कि सम्पूर्ण क्रमेफलत्यागी द्वारा भौतिक 
युद्ध हा सकता है, परन्तु गीता की शिक्षा को पूर्णरूप से अमल 
में लाने का ४० वर्ष तक सतत प्रयत्त करने पर, मुझे तो 
नम्रतापूवक ऐसा जान पड़ा है क्रि सत्य और अहिंसा का पूर्ण 
रूप से पालन किये ब्रिना सम्पूर्ण कमफत्तत्याग मनुष्य के लिए 
असम्भव हे | 

गीता सूत्रग्नन्थ नहीं है । गीता एक महान घर्मकाव्य हे । 
उसमे जितना गहरे उतरिये उतना ही उसमें से नये और 
सुन्दर अर्थ लीजिए । गीता जनसमाज के लिए है, उसमे एफ 
ही कंत अनेक प्रकार से कह दी गयी हे। इसलिये गीता के 
महाश्तव्दों का अर्थ युगयुग में वदलता और विस्तृत होता 
रहेगा । गीता का मूल मन्त्र कभी नहीं चदल सकता । वह मंत्र 
जिस रीति से सिद्ध किया जा सके उस रीति से जिज्ञासु चादे 
अथ्थ कर सकता है। 

गीता विविनिषेध बतलाने वाली भी नही है | एक के लिए 
जो विहित होता है वही दूसरे के लिए निपिद्ध हो सकता हे । 
एक काल या एक देश में जो विहित होता है वह दूसरे काल 
से दूसरे देश में निपिद्ध हो सकता हैँ। निपिद्ध केवल फला- 
सक्ति है, विहित है अनासक्ति | 
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गीता में ज्ञान की महिमा सुरक्षित है। तथापि गीता बुद्धि- 
गम्य नहीं है। वह हृदयरस्य है इसलिए चह अश्रद्धालु के लिये 
नहीं है । गीताकार ने ही कहा है-- 

“जो तपस्त्री नहीं है, जो भक्त नहीं है, जो सुनना नहीं 
चाहता और जो मेरा ढेष करता है, उससे यह (ज्ञान) तू कभी 
न कददसा ।”! श्प ६७ 

“परन्तु यह परम गुझ्य ज्ञान जो सेरे भक्तों को देगा बहू 
मेरी परम भक्ति करने कारण निःसन्देह मुझे; ही पावेगा |” 

श्म्क्ष्ष 

'झौर जो मलुष्य हपरहित होकर श्रद्धापू्वक केवल 
सुनेगा वह भी मुक्त होकर पुण्यवान जहाँ बसते हूँ, उस शुभ- 
लोक को पायेगा १८-७१ 
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बहुतेरे नौजवान कोशिश करते हुये भी पाप से बच नहीं 
पाते । वे हिम्मत खो बैठते हैँ ओर फिर दिन-ब-दिन पांफ्की 
गहराई में कदम बढ़ाते जाते हैं | बहुतेरे तो बाद में फाप ही 
वो पुण्य भी मानने लगते हूँ। ऐसों को में कई बार गीता 
ग्रेर रासायण पढ़ने और उत्त पर विचार करने की सलाह 
देता हूँ । लेकिन वे इस बात मे दिलचस्पी नहीं ले सकते । इसी 
रग्ए के नोजदानों की दिलजमई के लिये, उन्हें घीरज वेंधाने 
दी गरज्ञ से, एक नौजवान के पत्र का छुछ हिरसा, जो इस 
विपय से सग्पन्ध रसता है। नीचे देता हूँ-- 

“सन साधारणत. स्वस्थ है । लेकिन जब कुछ दिनों तक 
सम दित्डुल रदरघ रह चुकता है, कोर खुद इस वात का 
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खयाल हो आता है तो फिर से पछाइ खानी ही पड़तो है। 
विकार इतने जबदेस्त बन जाते हूँ कि उनका विरोध करने मे 
बुद्धिमानी नहीं सालूम पदती, लेकिन ऐसे समय प्राथता, 
गीता-पाठ और तुलसीकृत रामायण से बड़ी मदद मिलती 
है। रामायण को एक बार पढ़ चुका हूँ, दुबारा सती की 
कथा तक आ पहुँचा हूँ। एक समय था, जब रामायण का 
नाम सुनते ही जी घबड़ाता था, क्षेकिन आज तो उसके 
पन्‍ने पन्ने से रस पा रहा हूँ | एक प्रष्ठ को पॉच-पॉच 
बार पढ़ता हूँ; फिर भी दिल ऊच्तता नहीं। कागशुशुण्ड जी की 
जिस कथ के कारण मेरे दिल में तुलसीकृत-रामायण के प्रति 
शृणा पेदा हो गई थी. बह बुरी लगती थी, वही आज सबसे 
अच्छी मालूम होती है। उसमे मै, गीता के ११ वे अन्याय से 
भी ज्यादा काव्य देख रहा हूँ | दो चार साल पहले आधे दिल 
से स्वच्छुता पाने की कोशिश पर भी उसे न पाकर जो निराशा 
पेंद्रा होती थी, आज डस्र निराशा का पता भी नही है, उल्नदे 
सन में विचार आता है कि जो विणस अनन्त काल बाद होने 
वाला हैं उस आज़ ही पा लेने का हठ करना फितनी मूखता 
है। सारे दिन में कातते समय ओर रामारण का अभ्यास 
करते समय आरास सिलता है ।”? 

इस पत्र के लेखक मे जितनी निराशा और जितना अवि- 
श्वास था, शायद्‌ ही किप्ती दूमरे नोज्वान में उतना निराशा 
आर उतना अविश्वास हो। दोपो ने इसके शरीर में घर कर 
लिया था | जकिन आज उसमे जिस श्रद्धा का उदय हुआ हे 
उससे नवयुवक-जगत्‌ मे आशा का सचार होता चाहिये । जो 
लोग अपनी इन्द्रियो को जीव सके हैं, उनके अनुभव का भरोसा 
करके लगन के साथ रामायण वगेरह का अभ्यास क रनेवाले 
फा दिल पिघले बिना नहीं रह सकता। सामली विपयों के 
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अभ्यास के लिए भी जब हमें अक्सर बरसों तक मेहनत करनी 
पड़ती है। कह तरकीयों से काम लेना पड़ता हे तो जिसमें 
सारी निदगी को और उसके बाद की शान्ति का भी सबातल् 
छिपा हुआ है । उस विपय के अभ्यास के लिए हमने कित्तनी 
लगन होनो चाहिये ? तित्त पर भीजो लोग थोड़े मे थोड़ा 
सरामय ओर ध्यान देकर रामायण तथा गीता मे रस पान करने 
की आशा रखते हूँ, उत्तके लिए क्‍या केहा जाय ? 

ऊपर के पत्र से लिखा है फ्ि पत्र-ज्े चक को अपने स्वस्थ- 
दुरुस्त होने का ख्याल आते ही विकार फिर के चढ़ दौडइते 
हू ।जो बात शरीर के लिये ठीक है,बही मन के लिए भी ठीक 
हैं। जिसका शरीर बिलकुल चंगा है, उसे अपने अच्छेपन का 
स्यात्त कभा आता ही नही; न उसकी कोई जरूरत ही है । क्ष्यो- 
कि तन्‍्दुरुस्‍्ती तो शरीर का स्वभाव है | यही बात सन को लागू 
होती हैं । जिल दिन मन को लन्‍्दुरुस्‍्तो का ख्याल आवे, समझ 
लो कि विकार पास आकर मकाक रहे है । अत. मन को हमेशा 
ससथ बताये रखने का एकमात्र उपाय उसे हमेशा अच्छे 
चारो मे लगाये रखता है । इसो कारण राम नाम वगैरह 
जप की वात की शोध हुई, वे गेव साने गये और जिसका 

से हर घड्ढी रास का निवास हो उस पर विकार चढ़ाई 
“९६ नह उद्ते | सच दो यद है कि जो शुद्ध बुद्धि से राम 


नाम का ज्ञाप करता हैं समय पाकर, रास नास उसके 
सपरक 
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अप आटा हा हे 
* हक 
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रा 


व्जिय 
र लेता हू । इस तरह हृदय प्रवेश होने के बाद 
एस नाम इस सनुष्य के लिए अभेद्य क्रिज्ञा बन जाता है । 
४४६, घुरा३ का खयाल करते रहने से नहीं सिलती, हो 

5 या विचार करने से बुराइ जरूर सिट जाती है। 
सन्‌ बहुत दार देखा गया है कि लोग सछ्दी नियत से उलटी 


र्‌ पु पास से छठात ज्धि | यह कसे आह, क्हा से आह प्‌? 


| 
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बगैर: विचार करने से बुराई का ध्यान बढ़ता जाता है। बुराई 
को मेटने का यह उपाय हिसक कहा जा सकता है । इसका 
सच्चा उपाय तो बुराई से असहयोग करना है | जय घुराई 
हम पर आक्रमण करे तो उससे 'भाग जा! कहने की कोई 
जरूरत नहीं । हमें तो यह समझ लेना चाहिये कि बुराई नाम 
की कोई चीज ही नहीं और हमेशा स्त्रच्छुता का, अच्छाई का 
विचार करते गहना चाहिये | भाग जा! कहने मे डर का भाव 
है | उसका विचार तक न करने में निडरता हे | हमें सदा 
विश्वास बढ़ाते ग्हना चाहिये कि बुराई हमें छू तक नहीं सकती | 
अनुभव द्वारा यह सब सिद्ध किया जा सकता है। 


१२-तुलसीदास जी 


भिन्न भिन्न मित्र पूछते हैं:- 

“रामायण को आप सर्वोत्तम भन्थ मानते हैं परन्तु समझ 
में नहीं आता क्‍यों? देखिये, तुलसीदास जी ने सत्री-जाति 
की कितनी निन्‍्दा की है | बालि बध का कैसा समर्थन किया है। 
विभीषण के देश-द्रोह की किस कदर प्रशंसा की है | सीता जी 
पर घोर अन्याय करनेवाले राम को अवतार बताया है। ऐसे 
अन्य में आप कौन सौन्दर्य देख पाते हेँ ? तुलसीदास जी के 
काव्य-चातुर्य के लिये तो, शायद, आप रामायण को सर्वोत्तम 

ग्न्थ नहीं समभते होंगे ? यदि ऐसा ही है तो, कहना पड़ेगा कि 
आपको काव्य परीक्षा का कोई अधिकार ही नही ।”” 

उपरोक्त सब सवाल एक ही मित्र के नहीं, परन्तु भिन्न 
भिन्न मित्रो ने भिन्न समय पर जो कुछ कहा है और लिखा है, 
उसका यह सार है | यदि ऐसप्ती एक-टीका को लेकर देखें तो 


तुलसीदासजी श्र 


सारी को सारी रासायण दोषमय सिद्ध की ज्ञा सकती है । 
सन्‍्तोष यही है कि इस तरह प्रत्येक मन्‍्थ और प्रत्येक सलुष्य 
दोषमय सिद्ध किया ज्ञा सकता है। एक चित्रकार ने अपने 
टाकाऊार्रा का उत्तर देने के ज्िये अरते चित्र हो प्रदशिती में 
रखा और नीचे इस तरह लिखा 'इन चित्र में जिपको जिस 
ज्ञगह दोष प्रतीत हो बह उस जगह अपनो कलम से चिन्ह 
कर दे | परिशास यह हुआ कि चित्र के अग-प्रत्यज्ञ दोषपूरों 
बताये गये | मगर बस्तुस्थिति यह थो कि बह चित्र अत्यन्त 
कल्न युक्त था । टीकाकारों ने तो वेद, वायत्॒ल्त ओर कुरान में भो 
घहुतेरे दोष बताये हैं परन्तु उन ग्रन्थों के भक्त उन्तमें दोषो का 
अनुभव नहीं करते। प्रत्येक ग्रन्थ की परीक्षा पूरे ग्नन्‍्ध के 
२हस्य को देखकर ही की जानी चाहिये । यह वाह्य परीक्षा है । 
अधिकांश पाठकों पर ग्न्‍्थ विशेष का क्‍या असर हुआ है यह 
देखकर ही ग्रन्थ की आन्तरिक परीक्षा की जाती है। ओर किसी 
भी साधन से क्यो न देखा जाय रामायण की श्रेष्टता ही सिद्ध 
होती है। अन्ध को सवोत्तम कहने का यह अथे कंदीपि नहीं 
कि उसमे एक भी दोष नहीं है । परन्तु रामचरित्रमानस के लिये 
यह दावा अवश्य है कि उसमें लाखों मनुष्यों को शान्ति मिली 
है। जो लोग ईश्वर विमुख थे वे इेश्वर के सम्मुख गये है 
ओर आज्ञ भी जा रहे हैं। सानस का प्रत्येक प्रष्ठ भक्ति से 
भरपूर है। मानस अनुभव जन्य ज्ञान का भण्डार है । 

यह बात ठीक है कि पापी अपने पाप का समर्थन करने 
वे लिये रामचरितमानस का सहारा लेते हैं, इसमे यह सिद्ध 
नहीं हो सकता कि वे लोग रामचरितमानस में से अकेले पाप 
का एी पाठ सीखते हैँ। में स्वीकार करता हूँ कि तुलसीदासर्जी 
ने स्ियो पर अनिच्छा से अन्याय किया है। इसमे और ऐसी 
ए ःन्य बातो से तुलसीदासजी अपने युग की प्रचलित सान्य- 


प्र धर्म-पथ 


ताओं से परे नहीं जा सकते थे | अथात तुलसपीदासजी सृधा- 
रक नहीं, वल्फि भक्तशिरोमणि थे | इसमें हम तुल्लसीदासनी 
के दोपों का नहीं परन्तु उनके युग के दोपों का दशेन अवश्य 
करते हैं । 

ऐसी दशा में सुधारक कया करें ? क्या उनको तुलपीदास- 
जी से कुछ सहायता नहीं मित्न रकती ? अवश्य मिल सकती 
है | रामचगित्रमानम में स्री-जाति की काफी निन्‍्दा मिलती है । 
परन्तु उसी अन्ध द्वारा सीता जी के पुनीत चरित्र का भी हमें 
परिचय मिलता हे | बिता सीता के राम केसे ? राम का यश 
सीता जी पर निरभेर है। सीताजी का रामजी पर नहीं। 
कौशल्या, सुमित्रा आदि भी मानस के पूजनीय पात्र है । शत्ररी 
ओर अहिल्या की भक्ति आज़ भी सराहनीय है। रावण गाज्षस 
था, मार सन्दोदरी सती थी। ऐसे अनेक हृष्टान्तन इस पत्रित्र 
भण्डार में से मित्र -सफतने हैं। सेरे जिचार में इन सब दरष्टातों 
से यही सिद्ध होता हे कि तुलसीदासजी ज्ञान-पूबक स्त्री-जाति 
के निनद्रक नहीं थे, जञनपूर्वक तो ल्रो-जाति के पु नारी ही थे | यह्‌ 
तो झ्लियो की बात हुई । परन्तु बालिब्धादि के बारे में भी दो 
मतों की गुखाइश है । विभीपण में तो में कोई दोप नहीं पाता 
हूँ । विभीपण ने अपने भाई के साथ सत्याग्रह किया था। 
विभीषण का हृष्टान्त हमें यह सिखाता हे कि अपने देश या 
अपने शासक के दोषों के श्रति सहालुभूति रखना यथा उन्हें 
लिपाना देशभक्ति के नाम को लजाना है। इसके विपरीत 
देश के दोपो का बिरोव करना सच्ची देशभक्ति हे।चिभीपण 
ने रामजी की सहायता करके देश का भल्रा ही फ़िया था। 
सीताजी के प्रति रामचन्द्रत्ी के वर्ताव में निदेयता नहीं थी, 
उससे राजधम या पतिप्रम का इन्द्रयुद्व था | 

जिसके दिल में दग सम्बन्ध में शद्भा्ें शुद्ध भाव से उठे, 


ज्ञान की शोध में शक 


उन्हें मेरी सलाह है कि रेतथा किसी और के अथे को यन्त्र- 
वत स्वीकार न-करे | ज्ञिस तिषय में हृदय शंकित है डसे छोड़ 
दे। सत्य, अहिसादि की विगेधिनी स्सी वस्तु को स्वीकार न 
करे । रामचन्द्र ने छत्तः किया था | इसलिये हम भी छलत्त करे, 
यह सोचझा औवा पाठ पढ़ना है। यह विश्वास रखकर कि 
रामादि कभी छल्त नहीं कर सक्तते | हम पूर्णपुरुष का ही ध्यान 
करें और पूरोप्रन्थ कया ही पठन पाठन करे। परन्तु 'सवोरंभाहि 
दापेण घूमेसापम्रिरिवादुता' न्‍्यायानुसार सब ग्न्‍न्थ दोषपूण हैं । 
यद समझक्चा हँ छत दोगरूय। नोर को निकाल फेंके और 
र डी भरहण करे इस तरह अपूर्ण में सम्पूर्ण की 
प्रदिप्ठा करना गश दाप का प्रथक्रण करना, हमेशा व्यक्तियों 
आर युर्यो की परिस्थिति पर निभेर रहेगा। स्वतन्त्र संपूर्णता 
र में ही हे ओर बह अक्षथनीय है । 


कब्जे खिल नाा।. 


१३--ज्ञान- की शोध में 


ू फ्रेंच लेखक ने एक कहानी लिखी है। उसका नाम 


'ज्ञान का धाघ से रण सकते ह ! लेग्चक कितन ही विद्वानों के 
जदे-जुदे भू-भाग मे क्वान वी शोध से भेजते है। उनका एक 
दल हिन्दोस्तान मे आता हे । एक शोधक ब्रह्मज्ञानियों, शास्त्रियों 
दःदारियो ए॒त्यादि के यहों जाते हूँ परन्तु ज्ञान उन्हें कहीं नहीं 
मिलता । छान वा र्घे 


शोघक निश्चित करते हें-इश्वर 

न्त्यज़ का घर हाथ आता है.। वहां 

ते है | सरलता, निदापता, अह 
हों होता है । वहाँ उन्हें 


श्प घम-पथ 


हैं कि जो सख्स अनायास ईश्वर की भेंट करना चाहता हो, 
उसे गरीब और तिररक्त लोगों में उसकी शोध करनी चाहिये। 
यह वार्ता तो कल्पित है। परन्तु हमारे शास्त्र इस बात का 
साक्ष्य देते हैं। सुदामा को भगवान्‌ सहज में मित्र गये | मीरा- 
बाई जब राणी न रह गई तब भगवान से मिल पाई । दुर्योधन 
कृष्ण के मस्तक की ओर जाकर बैठा तो अकेली सेना उसे 
मिली | भगवान्‌ सारथी तो हुये पैर के पास वैठनेवाले अजुन के | 
ये विचार नीचे लिखे पतन्न को पढ़ कर मन में उत्पन्न हो रहे 
४। “मेरी उम्र १४ साल की है। मॉ-बाप नहीं हैं। सगे- 
सम्बन्धी बहुत थोड़े हैँ । इस समय तो एक यही तीत्र इच्छा है 
ओर वह बढ़ती जा रही है। में कौन हूँ ? सृष्डि के साथ मेरा 
सम्बन्ध क्‍यों हुआ ? इंश्वर नामक कोई वस्तु है या नहीं ९! 

“समुद्र में बड़ी बडी हिलोरें आती हैँ, परस्शु आगे पीछे 
छोटी-छीटी तरंगे रहती हैं| मेरे दोष छोटी छोटी तरंगे हैँ-बड़ी 
हिलोरें हैँ ईश्वर-सम्बन्धी समस्या।”” 

“मेरे जीवन-पथ का कोई योग्य मार्गदशेक मिले तो ठीक 
है ।जीवन के बहुतेरे वर्ष फजूल चले गये। यह चिन्ता करते 
अब जो जा रहे हैं वे अधिक असझ् हैं | महाशक्ति या इश्वर जो 
कोई हो, उसके प्रति मेरी दुःखित हृदय से प्रार्थना दे कि तुमे 
जिसने पदचाना हो उनकी भेंट करादे कि जिसके द्वाग में 
तुमे जान सकूँ ।? 

“कितनी ही शंकाओं से मन विद्वल बना रहता है| मन 
दोता है कि आपके पास रहें और सब कुछ पूछा करूँ। पर 
आप मुझे अकेले के लिये थोड़े ही हैं ।” 

“राम और रावण के दृष्टान्त से कुछ सन्तोष नहीं होता । 
गास भी गये, रावण भी चला गया | किसे पता कहां गये और 
क्या हुआ ? नीति से द्वो तो क्या और अनीति से हो तो क्‍या ? 


ज्ञान की शोध में ४६ 


दोनों का आचरण करने वाले के लिए मृत्यु निश्चित है। मृत्यु 
के बाद मोक्ष है, सद्गति है, इस बात पर श्रद्धा नहीं बैठती । 
जो कुछ है उसे में मृत्यु के पहले जान लेना, अनुभव कर*। 
चाहता हूँ । 

"क्से कर, फल की आशा न रख, इस अ'श्वासन से मेरा 
कास नहीं चलता | इसका अथे तो यह छुआ कि सजदूरी कर 
पैसा मिलने की आशा न ग्ख । मुके तो फल दरकार है ओर 
उसी के लिए कर्म करना है । फल यदि देश्वर प्राप्ति हो, साक्षा- 
स्कार जो होता आया हो, तो कमे वही है जो उप्तका साधन 
है. जिसके जग्यि वह पहचान गया हो ओर जिससे वह 
मार्ग दिखावे ।” क 

“मूत्ति को देखकर हमारा काम नहीं चलता । लोग लकड़ी 
की ख्री और बाल-बच्चे बनाकर दुनिया नहीं चलाते। नाम 
स्मरण में भी इतनी ही अश्वद्धा है। लकड़पन में संग-दोष के 
कारण भेरे अन्दर छोटे-बड़े कितने ही दुगुणों ने घर कर लिया 
है| परन्तु इन सब का मुकाबला मुमे पूरे बल के साथ करना 
पडता है कुछ चले गये हैं, शेष स्ृतप्राय हो गये ह। कभी 
कभी दशन दे देते हैं। मुके उनके साथ घोर युद्ध करना पढ़ता 
है । राम-नाम जपा करताईतो मेरा पता न लगता। अजामिल 
नारायण नाम से पार हो गया, यह गप मालूम द्योती है। 
सत्सग ओर सतत प्रयत्र-पूषक रात-दिन माया के साथ युद्ध 
करते करते ऊँचा-चरित्र निर्माण हो सकता है ।” 

“में जन्मतः ब्राह्मण हूँ । छुआछूत मे विश्वास नहीं बैठता। 
सन्ध्या, पूजा, पाठ एक कवायद है । बीमार की सेवा में जो 
आनन्द मिलता है वह उसमें नहीं। योगाभ्यास में बहुत श्रद्धा 
है । ध्येयसिद्धि के लिये पाखाना भी साफ करने मे न संकुचा- 
डेगा । बातना, घुनकना, घुनना नहीं जानता । खादी पहनता हैं। 


६० घधर्म-पथ 


“तीन महीने छुट्टी पड़ती है, तब आश्रम में आकर रहना 
चाहना हूँ । अपने जीवन का कोई मार्ग नहीं- निश्चित कर पाता। 
कोई ऐसा मार्गदशेक मिले तो अच्छा हो, मेरी भ्रद्धा बेठा दे । 
साधुसंतों पर एकदम श्रद्धा नहीं बेठती । जिसका जीवन ऐसे 
गोरखधन्धे से निऊल्ल नहीं पाता है वह भला देहात सें समाज 
की क्या सेवा करके सन्तोष पहुँचा सकता हे ९” 

इस पत्र के लेखक निमल द्वृदय के हैं | वे ज्ञान की शोव मे 
हूँ । पर ज्यों ज्यों वे ज्ञान को खोजते हैं, त्यों त्यों वह उनसे दूर 
भागता दिखई देता है। जो चीज बुद्धि के द्वारा नहीं प्राप्त हो 
सकती, उनके लिये वे बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं | जिस चीज 
के लिये वे अकल लडा रहे है उनके फल लिये व्यर्थ ही प्रयत्र 
कर रहे हैं। कर्म के फल की आशा न रखने का अश्रे यह नहीं 
कि फल मिलेगा ही नहीं | आशा न रखने का अथे यही है कि 
कोई कर्म निष्फल नहीं जाता, और संसार की विचित्र रचना में 
ऐसी गूथन है कि यही पहचान नहीं पडती कितना फ्रौत सा है 
ओर शाखा कौनसी है । तो फिर अनेक मनुष्यों के अनेक कर्स 
के समुदाय का फत्न है, उसमें यह कौन जान सकता है क्ि एक 
व्यक्ति के कर्म का फल कौनसा है ? यह जानने का हमें अधि- 
कार क्या है. ! एक राजा के सिपाद्दी को भी अपने किये करे का 
फल जानने का अधिकार है यह भी अपने किये कम का फल 
जानने का अधिकार नहीं होता, तो फिर हमे जो कि इस संघपतार 
के सिपाही हैं अपने कर्म के फल को जान कर क्या करना है ? 
क्या यही ज्ञान काफी नहीं कि कमें का फल अवश्य मिलता है ? 

इन लेखक को न तो राम-नाम मे श्रद्धा है, न इश्वर मे 
श्रद्धा हैं । में उनसे सिफारिश करता हूँ कि वे करोड़ों के अनुभव 
पर श्रद्धा रक्खें | ससार इश्वर की हस्ती पर कायम है। राम 
नास इंश्वर का एक नाम है। रामनाम से घृणा हो तो वे शौक 


ज्ञान की शोध में | ६१ 


श्क्श न 


से शेश्वर के नास से या अपने रचे किसी नाम से पूजे। 
अजापिल के उद्दाहर णु को गप !मानने का * कोई कारण नहीं । 
सवाल यह नहीं है कि अजामिल हुआ था या नहीं, पर यह 
है फ़ि इेश्वर का नास लेता हुआ वह पार हो गया या नहीं । 
पौराणिकों ने मनुष्य जाति के अनुभवी का वर्णन किया है। 
उनकी अवद्देलना करना इतिहास की अचहेलना करना हैे। 
साया दे साथ तो युद्ध चना ही हुआ | अज्ञामिल जैसों ने युद्ध 
करते सारायण नाम का ज़प किया है। मीराबाई सोते-बेठते, 
खाते-पीते गिरिवर का नास जपती थीं । युद्ध बएबज यह नास' 
नहीं हैँ, बल्कि युद्ध करते हुये उस नाम को लेकर युद्ध को पवित्र 
बनाने की विधि है । रास नाम, द्वादश मंत्र जपनेबाल्ले' साया 
के साथ युद्ध करते हुए थकते नहीं वल्कि माया को थका देते 
हैँ । इसी से कवि ने गाया है-- ' 3 
माया सव को सोहित करती, हरिजन से वह हारी रे ।! 

रास रावण का दृष्टान्त तो शाश्वत है । इससे सनन्‍्तोष न 
होने का अथे इतना ही है क्रि असन्तुष्ट होनेवाले ने रास-राचणश 
को ऐतिहासिक पात्र सान लिये है | ऐतिहासिक राम-रावण तो 
चले गये ।परन्तु- मायादी रावण आज्न भी, मौजूद है और 
जिनके टदय मे रास का निवास है वे रामभक्त आज भी 
पहार बर रह ६ ।| 
हे जो वात मृत्यु के बाद ही जानी जाती है, उसको आज ज्ञान 
लेने का लोभ कितना जबरदस्त मोह है ? पॉच साल का चच्चा 
पाचदे साल मे क्या हो ज्ञायगा ? यह जानने का लोभ रक्‍्खे 
ना ब्या हाह्त शोगी ९ परन्तु जिस तरह ज्ञानी चालक ओऔरों 
पे झदुभद से अपने रूस्वन्ध में कुछ अनुमान कर सकता है, 
पल तरह एस भी ओरो के अनुभव से मझत्यु के वाद की स्थिति 
रेत हक छनुसमान शरकफे सन्तुष्ट रह सकते हर [ 


धर घम-पथ 


अ्रथवा मृत्यु के बाद क्या होगा, यह जानने से क्‍या 
लाभ ? सुकृत का फल मीठा और दुष्कृत का कड़वा होता है, 
यही विश्वास क्‍या बस नहीं ? अच्छे से अच्छे कृत्य का फल 
मोक्ष है | यह व्याख्या मोक्ष की में पृवोक्त लेखक को सूचित 
करता हूँ । 

लेखक मूत्ति का स्थून्न अथ करके भुलावे में डालनेवाली 
उपसा लेकर खुद ही भुुलावे में पड़ गये हैं। मूत्ति परमेश्वर 
नहीं है | बल्कि मूत्ति में परमेश्वर का आरोपण करके लोग 
उसमें तल्लीन होते हैँ | लकड़ी का मनुष्य बनाकर मनुष्य का 
कास लकड़ी के पुतल्ली से हम नहीं ले सकते | परन्तु चित्र के 
द्वारा अपने माँ बाप की स्मृति ताजा रखने के लिये चित्रों का 
प्रयोग करके लाखों सुपुत्र ऑर पुत्री क्‍या घुरगा करते हैं ? 
परमेश्वर सर्वव्यापके है | नवंदा के एक पत्थर में भी उसका 
आरोपण करके परमेश्वर की भक्ति हो सकठी है ) 


असली स्‍मनमननिणनन अनीता, 


१४-भारत की सभ्यता 


सन्‌ १६२४ में जब में संयुक्त प्रान्त में भ्रमण फर रहा था, 
अयोध्याजी के नज़दीक एक किसान ने पुकॉर कर मेरी गाड़ी 
में एक पर्चा फेका था। मैंने उस पर्चे को उठाया और देखा 
उसमें उसने तुलसीदासजी के रामचरितसानस में से कई 
उपयोगी चौपाइयाँ और दोद्दे उद्धू,त किये हैं ।यह देख कर 
मुझे हप हुआ और भारतवप की सभ्यता के प्रति मेरे मन में 
आदर बढ़ा। उस पर्चे को मैंने अपने दफ्तर में इस इच्छा 
से रख छोड़ा था कि किसी न किसी रोज़ उसे ( नवजीवन ) 


में देदूगा। 


भारत की सभ्यता . एुये 


जैसे, प्रति सप्ताह में उसे देख कर छोड़ देता था क्योंकि 
जब वह पर्चा मुझे मिला था में 'हिन्दी-नवजीवन! के लिये 
कुछ नहीं लिखता था । गजराती नच-जीवन के लिये मेंने उसे 
इतना उपयोगी नहीं समभा था जितना 'हिन्दी नबजीवन' के 
लिये । पर्चे का एक हिस्सा गुज्ञराती और हिन्दी में सन्‌ १६२७ 
से दिया गया था । 
अब चूँ कि प्रति सप्ताह कुछ न कुछ 'हिन्दी-नव जीवन' के 
लिये खसूसन लिखता हूँ, ओर चूँकि अनकरीब ही फिर से 
मेरा यू० पी० का दौरा आरम्भ होता है उस परचे का दूसरा 
हिस्सा यहाँ देता हूँ:-- ॥ 
( वतमान्‌ स्थिति के सुधारों में बाधा डालनेवालों के लक्ष ण ) 
काहुष्टि सुमति कि खल संग जासी, 
शुभगत्ति पाव कि परतियगासी | 
राज़ कि रहे नीति बिन जाने, 
अघ कि रहे हरिचरित बखाने । 
अधघ कि बिना तामस कछु आना, 
धर्म कि दया सरिस हरियाना । 
चहाँ न पक्षतात कछु राखों, 
रेद पुराण सन्‍त मत भाखों! 
अरिवशा देव जियाये जाही, 
मरण नीक तेहि जियब न चाही। 
सत्य बचन विश्वास न करहीं, 
दबायस इक सब ही सन डरहीं। 
अआरत काह न करे कुकस | 
मो४ कि ट्व त बुद्धि बिनु, हैत कि बिनु अह्लान। 
भायाबश परकछृ्ष जड़, जीव कि इश समान। 


६४ घर्म-पथ 


ओर करें अपराध कोई, और पाव फल भोग | 
अति विचित्र भगवत गति, को जग जाने योग ॥ 
सचिव, वैद्य, गुरु, स्वासि'जो, प्रिय बोलहिं भय आस | 
गज, धर्म तन, तीन कर, वेगहि होय विनास (१)। 
रद्रोही परद्वार रत, पर धन पर अपवाद | 
ते नर पामेर" परायमय, देह धरे मनुजाद॥ 
भाग छोट अमिलाख बड़, करे एक विश्वास | 
उदासीन अश् मीत हित, सुनत ज्रहि खल रीति। 
भल्त भलाई पे लह॒हि, लहहि. निचाई नीच | 
सत संग्ल चित ज्गन हित, जानि खुभाव सनेह ॥ 


मेंने इसमे से २;ति के बचन निकाल डाझे दे | इस क्रिसात 
भाई के अक्षर स्पष्ट है और जा लिगा हे, तजा कर लिखा है। 

सब ईतिहासकारों ने गवाही दी है कि जो सभ्यता भारत 
'के किसानों में पाई जाती है दुनिया के और ऐिन्हीं किसानों में 
नहीं पाई जाता | यह पर्चा इस - बात » एक उदाहरण है। 
भारत की सभ्यता की रक्षा करने में तुलली दाप जी ने बहुत 
अधिक ,आग लिया है | तुलसीदास क चेंतनमय रामचरित 
सानस- के अभाव में किसानों का जीवन जड़वत्‌ ओर शुष्क 
बन जाता | पता नहीं कैसे कया हुआ, परन्तु यह तो निर्जिवाद 
है कि तुलसीदास जी की भाषा में जो प्राणपद शक्ति हे बह 
दूसरों की भाषा मे नहीं पाई जाती । रामचरितमानस विचार- 
गर्त्सों का भण्डार है। उनकी कीमत का कुछ अन्दाजा हम 
उपयुक्त दोहों और चौोपाइयों से लगा सकते हूँ । मम दृढ़ 
विश्वास है कि किसान लेखक ने इन चौपाइया ओर दोहों को 
हेंढने में कोड खास परिश्रम नहीं किया है, हाँ अपने कर्ठस्थ 
भण्डार मे से जा याद हो आये वहीं दे दिये है । 


भारत की सभ्यता ६५ 


जब हम एक किसान के सुख से-- 
शुध् गति पाव कि परतियगासी। 
राज़ कि करें नीति बिनु जाने। 
अप की रहे हरि चरित बखाने। 
अधघ कि बिता तामस कछु आत्ता। 
घ॒र्स की दया सरिस हरियाना। 
आदि वचनों को सुनते हैँ, तत्र भारतवर्ष की नीति के 
सम्बन्ध में हमे कभी निराशा हो नहीं सकती | 


आजफऊल यह कहा जाता है क्ि हमारे किपान अन्धकार में 
पड़े है, हमारा देश तमस्‌ प्रधान हे। इसलिए उसे रजस में 


प्रवेश करना होगा | पहली बात तो यह हे कि से इस कथन मे 
विश्वास ही नहीं रखता कि समस ,रज्ास और सत्य के बीच 
ऐसा कोई यांतिक भेद है, जिसके कारण हमे एक कसरे में से 
दूसरे में क्रमश: जाना ही पड़े। मेरे विचार में-प्रायः हर 
मनुष्य में, तीनों गुण कुछ न कुछ अश में होते हैं। भेद केऋछऋ. 
सात्रा का है । सेरा अपना दृढ़ विश्वास हू कि हमारा भ्लुल्क 
तसस्‌ प्रवान नहीं, बल्कि सत्व प्रधान है ओर उक्त पर्चा इस' 
बात वा एक यत्किचित्‌ प्रसाण है | अगर यह पर्चा असाधारण 
चूत रादा दे। बढ़े सत्य अवानता को थाडा भी प्रमाण न हो 
सपता परन्तु जब हम जानते हैँ कि लाखो किसानों को तुलसी 
दास जी के दोहे चोपाइ कठस्थ हैं और वे उनके अथे को भी 
ससमभाते ६ तब हस अवश्य कह सकते हूँ कि जिन लोगों में 
एसे दिचार प्रचलित है उनकी सभ्यता का सत्द प्रधान होने 
पं) यह इुछ नहीं तो एक प्राधमिक प्रमाण भी है । 


>> पव्ट औ-<२५ 
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१५४-बोटड्धों को संदेश 


कोलम्बो सें, अखिल सलोन धौद्ध परिषद के मसानपत्र के 
उत्तर सें गांधीजी ने जो भाषण दिया था उसका अलुबाद नीचे 
दिया जा गहा हे-- 

आपसे मानपत्र के लिये में आपको तहेदिल से धन्यवाद 
देता हूँ । आपके इस शील का भी में आदर करता हूँ कि आपने 
उसका अनुवाद मुमे पहले से ही दे दिया था। में श्रीमान्‌ 
महाथेर ओर भिकछुओ का भी उनके आशीर्वाद के लिये वैसा 
ही आभारी हूँ ओर आज इस सभा में उन्हें भरोसा दिलाना 
चाहता हूँ कि में उस आशीर्वाद के योग्य बनने की कोशिश 
हमेशा करता रहूँगा। आपके मानपत्र में हिन्दुस्तान के बुद्धग॒या 
मन्द्रि का जिक्र आया है। श्रीमान्‌ महाथेर ने भी उसका 
उल्लेख अभी किया । बहुत जमाने से इस मन्दिर के बारे में मे 
दिलचरपी लेता रहा हैँ और जो कुछ कि महासभा के लिये 
करना सम्मब था, वेलगॉव में अ० भा० राष्ट्रीय महासभा के 
सभापति की द्वैँसियत से मुझे वह करने का सोभाग्य श्राप्त 
हुआ था । मेरे पास सिलोन के किसी अज्नात मित्र ने, मेरे 
काम पर जो कुछ चर्चा हुई थी वह सब भेजा था | उस स-य 
उस मगड़े मे पडना मेंने ठीफ नहीं समझा था | अब भी पड़ना 
नहीं चाहता | में आप को सिफ यही भरोसा दिला सत्ता हूं 
कि मेरे लिये जो छुछ करना सम्भव था मेने किया और अब 
भी करंगा। में आपडो केवल इतना ही कह सकता हूँकि 
सहाससा छा वह प्रभाव नहीं हे जो होगा में चाहँँगा। 
मरिदर दी गाज्षकियत हवा के गारते से कितनी कानूनी मुश्किलें 
थी उठ खड़ी होती हैं | महासभा के पास्त इसदे; लिये जो अच्छे 

हू पेय तागा को गण झच्दा सागात इस पर 
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विचार करने और अगर हो सके तो मन्दिर के वतेमान्‌ 
मालिक महन्त से कोई समझौता भी कर लेने के लिये बनाई | 
उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और में यद मान लेता 
हूँ कि आयमे से कुछ लोगो ने उसे देखा भा हैँ | समिति ने 
पचायत के ज़रिये फेसला कराने की कोशिश को मगर इसमें 
निराश्ष होने कीतो कोई बजह ही 
में आपको यह कह सकता हूँ कि मेरी व्यक्तिगत 
सहादुभूनि दिल्दुल आपके साथ हे और अगर मेरे चश की 
तो में छाज ही आपको मन्दिर दे देना। आपके 
सानपत्र मे सिचान के किसी और मन्द्रिर का भी जिक्र था। 
दर च 


(४ 


इस मन्दिर के बार मे कसा विवाद की वात से नहीं ज्ञानता 
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इसलिप में चाहना हैँ कि आप मे से कोई उस सन्दिर 
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की हकीकते मुझे बतदेओ ओर यह भी बतलाये कि जब 
बे 


| 
सहायता कर सकता हूं। आप इस बारे मे ख्वातिर ज 
को हर, वक 


ब् त्रा 
ः न छ् गज आर 
गुझ ऐसा लगा कि इसक्े बार में मे कुद्ध कर 


ञ्ब 
कह 
ज्त् 


से इसके लिय वह मरर्ूेग ओर यह पआ्रापकों खुश 
लिये नहों बल्कि अपने मन वे सनन्‍्तोप के लिये | 


स्ापवों घायद पता नहीं है दि सेरे इडहे लडझे जे सफ्मरर 
वपकी शावद पता नरा हद सर बड़ लड़के ने मुझपर 
दो छः ज ध्क 
डर चैक कक के चन्‍णकत चः कक ७-०“ ल्यग नये न कण». अकाणक- ॑मयका७ पाक, मं बडा ०० है. <. 
> उन वा एल्‍्ज्ास लगाया था ऋार सर कुद्द हिन्द देशहासी 
की शा इससे से नई छिचकने हि ६ रे मर 
अआानए बरस से सर हिचकते हि से सनातन हिन्द धरम के भसख 
जज हो रा हा 
फेड, किन  बक-+ 5 "तन धड ग्ह्ा में | ४४ छूने दे- मर शिय- ग जे 
भेज ले दा एचाणर रूर रहा हू । मर लूद॒दझ् दे ऋनपराग रू 
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3६। ६, ८७ एप जुदा होते के इल्ज्ञाल से हा, रच कष् छूने 
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सर्प परत धार रस सपला के झासभ महा याहा अन्त ह»>5 
४ शत * आते सुलणूस हुक ऋातक्न चह नलतन भा जता 
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भी हिचक नहीं हे कि मेंने बुद्ध भगवान के जीवन से बहुत 
कुछ पाया हे | कल्षकत्ते के नय बोद्ध मन्दिर में किसी वार्पिको- 
त्सव पर मैने यही रूयाल जाहिर ऊिये थे | उस सभा के नेता थे 
अनागरिक घर्मयाल | वे इस बात पर रो रहे थे फ्ि उनके प्रिय 
कार्य की ओर लोग मुतबज्जह नहीं होते और इस रोने के लिए 
मैने उन्‍हें बुरा भला कहा था। मैंने श्रोताओं से कहा कि बौद्ध 
धर्म के नाम वाली चीज भले ही हिन्दुस्तान से दूर हो गई 
होवे, मगर बुद्ध भगवान्‌ का जीवन ओर उनकी शिक्षाएँ 
तो हिन्दुस्तान से दूर नहीं हुईं 6 । यह बात तीन साल पहले की 
ओर अब भी में उसमें कोई फेर-बदल करने की बजह नहीं 
देखता । मेरी यह सम्मति गहरे विचार के बाद हुई हे कि बुद्ध 
के शिक्षाओं का प्रधान अंग हिन्दू घर्म के आज अद्वूट अंग 
हो रहे हैं । आज हिन्दू संसार के लिए गौतस के किये झुवारो के 
पीछे पग हटाना असंभव है | अपने महान त्याग, वेराग्य ओर 
निर्म्न पवित्रता से गौतम बुद्ध ने हिन्दू धर्म पर अमिट छाप 
डाली है ओर हिन्दू धर्म उस महान शिक्षक से कभी उऋण 
नहीं ह! सकता और अगर आए सुमे क्षमा करें और कहने देवे 
तो में कहूँगा कि हिन्दू धर्म ने आज के बौद्ध धर्म का जो अश 
नहीं लिया हे, वह बुद्ध के जीवन ओर शिक्षाओं का मुख्य 
अश ही नहीं था | 
हिन्द आर बाद्ध धम 
मेरा यह हृढ विश्वास है छि बाद्ध धर्म या बल्कि वद्ध की 
शिक्षाओं को हिन्दुस्तान से हद पूरी सफलत। मिली, और दूसरा 
छुछ हो भी नहीं सकता था क्योंकि गौनम भी तो स्वयं सच्चे 
सच्चे हिन्दुओं में से ही एक थे। उसकी नसनस में हिन्दू घर्म 
की खूबियां भरी पड़ी था। इस समय वेदों की वेकार बातों के 
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नीचे गडी हुई कुछ खास शिज्ञाओं में उन्हेनने जान डाल दी। 
उनकी दिन्द्र भावना ने वे मानी सतलब् के शब्रों के ज'गल्लन में 
उवे हुए बेदी के अनमोल मत्यो को ज्ञाहिर किया। उन्होने बेदो 
5 छुझ शब्तों से ऐसे चथे निकाले जिनसे उस युग के लोग बिल- 
कुल अपरिचित थे और उन्हे हिन्द्स्तान से सब से अच्छा ज्षेत्र 
मिक्ला । ऊद्दां कहीं गुद्ध भगवान्‌ गये, उनके चागे ओर अ हिन्दू 
नहीं, बल्कि वेदो की भावता क्रो अपनी नस-नम सेंभरे हुए हिन्दू 
बिद्द)न ही घिरे रहते थे । मगर उनके दिल के जे सा उसको शिक्षा 
सी अत्यन्त विस्तृत थी और इमीलिए उनके मरने के बाद भी 
चह बनी रही, पृथ्वी के एक किनारे से दूसरे तक छा गयी, 
और बुद्ध का छछुयायी कट्दे जाने का खतरा होते हुए भी मे 
उ्से हिन्दू धर्म की ही दिज्लय ऋहता हूँ | उन्होंने घ्म को कभी 
इन्‍्फार नहीं फिया केवल उसका आधार विस्तृत कर दिया। 
बुद्ध भगवान ने इसमे एक नयी ज्ञान फूँक् दी, इसको एक नया 
पी रूप दे दिया । सगर आगे जे छुछ मे ऋहेँ कर लिए 
प्रा क्षमा करेगे से आपसे यहा पहना चाहता हैं झि 
है। शिक्षाएँ पूरी पूरा किसी देश झा जआादइन स, था 
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सिलोन ओर वर्सो कोई देश क्‍यों न हो जज्य नहीं हुई। में 
सादा जानता हूँ। से बौद्ध धर्ग गे पॉशिटित्व झा दावा 
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नी रखता । घर्ग पर प्रश्नोत्तर म शायद नालद विद्यालय 
का एक छोटा लण्फा भी मुझे हरा देगा से जानता ऐं कि यहों 
से घहुत दई पिद्न्‌ सिक्कों कार गृहर्टो 
९, सगर से आपदे समाने और ऋपनी छऋ 


न 
पू सांसन बाप सा 
ते 
भ्प 
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जीवन की जाँच करता हैं और सिल्ञोन, वर्मा, चीन या तिव्वत 
के भी मित्रो से ग्श्न पूछता हैं तो में आपके जीवन में, और 
बुद्ध के जीवन का जो में सुख्य माग सममता हूँ उसमे अन्तर 
देख कर फेर म॑ पड़ ज्ञाता हैँ । अगर मेरी बाते आपको थकता 
न देती हों तो में आपके सामने तीन खास बाते रखना चाहूँगा | 
पहली चीज हे सब्बॉन्तर्यामी सबंशक्तिशात्री नियवि में विश्वास 
करना | मैंने यह बात अनगिनत बार सुती है और होड़ धर्म 
के भाव को प्रकट करने का दावा करने बाली किताबों में पढ़ी 
है क्रि गौतम बुद्ध पर्मात्मा से विश्वास नहीं करते थे। मेरी 
नम्न सम्सति में बुद्र की शिक्षाओं के मुख्य बात से यह त्रिलकुल 
विरुद्ध है । सेरी नम्र सम्सति में यह आन्ति इस, बात से फेन्नी 
कि गौतम बुद्ध ने अपने जमाने में इेश्वर के नाम से गिनी 
जाने वाली सभी मामूत्ती चीजों को इन्कार किया था और यह 
डचित ही किया था | उन्होने वेशक ही, इस खयाल को इनकार 
किया कि इंश्वर नाःम का कोई जानवर है जो & प--विकार 
से विचल्नित होता हो, जो अपने कामों के लिए पछताता हो 
जो दुनियावी राजो मद्याराजों जसा घूस लेता हो, जा लालची 
हो, या जिसे कुछ खास मनुप्य ही प्रिय हों । उनकी आत्मा इस 
विश्वास के विरुद्ध जोरो से जाग उठी कि कोड इंश्वर नाम का 
विवारी है जा अपनी ही स॒ृप्टि पशुआ का खून पीक्षर खुश 
होता है। इसलिए उन्होंने परमात्मा को उनके सच्चे आसन 
पर बिठाया और उस आसन पर वेठे लुटेरे को गिरा दिया | 
उन्होंने इस संसार के शाश्वत और अटल नेतिक नियमों पर 
जोर दिया, ओर उसकी घोणषणा फिर फिर से की। उन्हें 
ना किसी हिचक के कहा है कि नियम ही परमात्मा है | 
निवराण क्‍या ९ 
परमात्मा के नियम शाश्वत और अटल हैं। वे परमात्मा 
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रे ्र पर पूर ८ ८. 
से अलग नहीं किये जा सकते । उनकी सम्पूर्णता की यह शत 
अजिदार्य है । इसलिए यह श्रान्ति फैज्ञी कि गौतम-बुद्ध का 
परमात्मा में विश्वा्त नही था ओर वे सिर्फ नेतिक नियमो मे ही 
विश्वास करते थे और ईश्वर के बारे से यह प्रान्ति फेज्नने से ही 
निबाण' के बारे मे भी सनि भ्रम हुआ हे । निवोण का अथ 
'उन्‍्पू्ण रूप से अनस्तित्व' तो देशक् नहीं है । बुद्ध! के जीवन 
की एक मुख्य दात जो में समझ सका हूँ, वह यह है कि निवोण 
का अध है, हमसे सभो बुराइयो का व्रिलकुल् नप्ठ हो ज्ञाना 
सभी विकारों का नेस्तनावूद हो जाना, जो छुद्ध कि श्रष्ट हे 
या भ्रट्ग हो सकता हूँ उसकी हम्ती सिर ज्ानी। निवाण कतन्र 
की मत शान्ति नहीं हे वल्कि वह तो हैं उस आत्मा की जीवन्त 


शान्ति, जीवन सुख जिसने अपने आपको पहचान लिया हो 
पुनन्‍त के सीतर अपना निवास हू द सिकाला हो | 


ठुड्ध वा सतस बड़ा वगमम 


है 
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कि चीन और वर्मा मे उसने कीन सा रूप धारण किया है। 
खास कर वर्मा में कोई वौद्ध एक भी जानवर नहीं मारेगा, 
मगर, लोग उसे मार और पक्राकर लावे तो उसे खान में कोड 
मिमक नहीं होगी । ससार में अगर किसी शिक्षक ने बढ़ 
सिखलाया है कि हर एक काये का फल अनिवार्य रूप से 
मिलता है ता गौतम बुद्ध ने ही। मगर तौ भी, आज हिन्दुस्तान 
के बाहर के बौद्ध अपने कासो के फलो से बचने की काशिश 
करते हे | मगर मुझ आपका धंये नष्ट नहीं करना चाहिये। 
मैने कुछ बातो का थोडा जिक्र भर किया है, जिन्हें आपके 
सामने लाना में अपना कत्तेवड्य समझता था और में बडी 
नम्नता के साथ आउसे आगम्नह॒पूरक उन पर ध्यान से विचार 
करने की प्रार्थना करता हूँ। 
कक गति द्ञ के दशवासियां का ऋण 

बस एक ओर बात कहकर में भाषण समाप्त करूँगा | कल 
रात को स्वागव-समिति के सभ्यो ने किसी सभा में खादी और 
सिलोन के सम्बन्ध पर कुछ कहने के लिए सुकसे कहा था । इस 
विपय, पर बोलने के लिए मेरे पास अधिक समय नही बचा 
है. भगः में उसरझा सक्तेत दो ही याक्‍्यों में देने की वोशिश 
करू गा | एक बात ता यह ह कि आपके हृदया के आंधिष्ठाता 
बुद्धदेव की जन्मभूमि और उनके बशजों के ग्रति भी, जिनके 
लिए वे जिये ओर मरे आपका कुछ ऋण है, अपने ही देश में 
उनके वे वशज मुसीबत की जिन्दगी गुज़ार रहे हू । उनकी भूख 
कभी मिटती नहीं | में तब यह कहने का साहस करता हूँ कि 
खादी के ज़रिये आवब अपने हृदयों के अधिप्ठात देव और 
अपने वीच सबंध जोड़ सकेगे । अगर आप घजनकी शिक्षा की 
मुख्य बात के अनुसार चले ओर सभी प्रकार के जीवन को 
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कज्षणिक मानते हुए जीवन को त्यागक्षेत्र मानों तो आप तुरन्त 
ही खादी के सदेश की खूत्रसूग्ती को समझ सकेंगे, जिसका 
कि दूसरा अर्थ है सादा जीवत और ऊंचे विचार।ये दो 
विचार लेकर में ज्यापमे से हर एक से क्हँगा कि आप अपते 
लिए खादी के सदेश का अथे खुद ही लगा लीजिए। आपने 
सानपतन्न देकर ओर आशीबाद देकर मुक पर जो बड़ी भारी 
मिहरबानी दिग्बल्ाई है, उसके लिये में आपको धन्यवाद देता 
हूँ और आशा करता हूँ क्ि आप मेरे नम्र संदेश को उसी 
प्रकार प्रह्श करेगे जिस तरह कि बह दिया गया हे। इसे 
आलोचक की आलोचना न ससमकर दिली दोस्त का सदेश 
मानना | 


मा 7244. 
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धीज्ञी के द० भारत के भ्रमण मे स्थान स्थान पर ब्राह्मण 
मित्रों ने इनसे मिलकर ब्राह्मण-प्रद्माह्मण प्रश्न पर दाते कीं। 
२ जगहों पर कभी कभी एक ही प्रवार फे सवाल बार बार 
जाते घे, सगर हर जगह प्रश्नकत्तो वी योग्यता फे स्याल 
से ही ज़दाब मिलता था। भेने उन सभी घर्चाओं फो 'यहाँ 
ग्वष्टा वरके प्रश्नोत्तर का रूप दे दिया है| तंजोगर, चेदट्टीनाड, 
विरध नगर छोर टिज़े देलली की सभी दाठचीत इससे आगई 
. | संद॒रा थी बातचीत के ससय सें बहों हाजिर नहीं था 
सगर सरा झजपाह्य शे दि सभी दाठदीन दे इस संप्रह में वहां 
दे प्रच्तो दा सतहय भी छाही गया होगा। इस पत्र से ५ 
शिद् राव जन शापणशों से जिन प्रश्नों दा लिक्रा आया 


रा 


्ष्प 
+ नबी के 


श्र | 


डर 


ओर जिन बातचीतो का सारांश भी में दे चुका हूँ,और जो 
बातें उत्तर भारत के लिये खास तोर पर लागू नहीं हैं. उन्हें 
छोड़ देता हूँ। ३ 28 

वरणधम 


प्र०--आखिर आप वर्णंधर्म पर इतना जोर क्‍यों देते हैं ? 
न्‍्या आप बत्त मान जातिप्रथा का समर्थन कर सकते है ? वरों 
की आप क्या परिभाषा करेंगे ९ 

उ०--बर्ण के मानी हैं किसी आदमी के पेशे का पहले स ही 
निश्चय हो जाना | व्णधर्म यह है कि हर एक आदमी अपनी 
आजीविका के लिए अपने वाप का ही पेशा अख्तियार करे। 
हर एक लड़का स्वभाव से ही अपने बाप के ही बर्ण या रह्न 
का होता हैं और अपने बाप का ही पेशा चुनता हैं । इस तरह 
से वर्ण एक प्रकार से दशानुक्रम का नियम है। वर्णंधर्म कुछ 
हिन्दू घर्मं पर ऊपर से लादा नहीं गया है, बल्कि हिन्दू घमं के 
रक्षक मुनियो ने ऐसे ढू ढ़ निकाला है । यह कुछ आदमी की 
इजाद की हुई चीज नहीं है बल्कि जैसे कि न्‍्यूटन साहेब के 
पता लगाने के पहले भी ससार के जर्रे जर्रे मे परस्पर आकषण 
जारी था और न्यूटन साहेव के केबल आकृति की इस श्रवृत्ति 
का पता लगाया था उसी तरह यह भी प्रकृति का एक नियम है, 
जिसका हमें पता भर लगा है और जो गुरुत्वकपेण के नियम 
के जेसे निरन्तर चालू हैं और पता लगने के पहले भी चालू 
था | इसका पता लगाना हिन्दुओं के भाग्य में बदा था। प्रकृति 
के कुछ नियमों का पता लगाकर ओर उनका प्रयोग करके 
पश्चिम वालों ने सहज ही अपनी माली मिल्कियत बढ़ा ली 
है । उसी तरह हिन्दुओं ने इस अबाघ सामाजिक क्रुकाब का 
पता लगाकर आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता पाई है, जो दुनिया 
के किसी राष्ट्र के भाग्य में बदी नहीं थी। 
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वर्ण का जातिप्रथा से कोई संवन्ध नहीं हे । ठीक अस्पृश्यता 
के ही समान जातिप्रधा भी हिन्दू घर्म में एक विकार ही हे। थे 
सभी विकार जिनपर आज इतना जोर दिया जा रहा है, हिन्दू 
धर्म के अंग कभी नहीं थे । सगर क्या वेसे ही विकार इस्लास 
ओर इसाई-घसे में नहीं मिलत्ते ९ 

अआगपसे जितना हो, उनका विरोध कीजिये | वबरण के नास 
पर प्रचलित इस जाति-प्रधा के असुर का-नाश कीजिये। बरोे 
के इस भ्रष्ट स्वरूप ने ही हिन्दू घर्म और भारतवर्ष को नीचे 
गिराया है | हसारी आर्थिक औरए आध्यात्मिक अवनति का 
मुख्य कारण वर्णधम का पालन नहीं करना ही है। वेकारी 
ओर गशुर्चतत की यही एक चजह है और अछूतपने और हमारे 
धर्म की हानि की जिम्मेवार यही जातिप्रधा है| 

सगर मूल नियम के इस भ्रष्ट स्वरूप और भ्रष्टाचार से 
जूमने मे कहीं उस नियम से ही न जूक पड़ना । 

प्र --दरण के होते हर ९ 

उ०--चार वर्ण होते हैं जो कि चार विभाग होना कुछ 
वर्शंध का ही अग नहीं है | निरन्तर प्रयोग और शोध फरने 
वे दाद ऋषिगण इन चार विभार्गों पर यानी रोजी पैदा करने 


ऊ चार तरीदों पर घ्याये। 


प्र०--तव तो तके के अजुसार जितने पेशे है, इतने ही वर्सा 
भी होने दात्यि। 
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अगर धन ओर मिल्कियत न होवे तो रक्षक चाहिये ही 
नहीं। पहले ओर चोथे वर्ण भी इस तीसरे के लिये ही 
ज़रूरी हैँ | पहले वर्ण में जरूर ही बहुत कम 'आद्मी होंगे 
क्योकि उसमें बहुत ही कठिन समय की ज़रूरत है और छुस- 
गठित समाज में दूसरे ओर चोथे वर्ण स्वाभाविक ही कम होंगे | 

प्र०--अगर कोई आदमी ऐसा पेशा अख्तियार करता है 
जो उसका जन्मगत नहीं हे तो बह किस बण में गिना जायगा 

उ०--हिन्दूधर्म के अनुसार उसका वर्ण तो वही है जिसमें 
उसका जन्म हुआ है, मगर अपने वर्ण का घर्म--पाल्नन नहीं 
करने से बह अपने प्रति अन्याय करता है और पतित हो 
जाता है । 

प्र०--अगर शाद्र ब्राह्मण का कर्म करे तो क्‍या वह पतित 
हो जायगा ९ 

उ०--शूद्र को भी विद्या बढ़ने का वही हक है जो ब्राह्मण 
को है, मगर शूद्ध अगर विद्या-दान से रोज़ी पेदा करेगा तो वह 
पतित हो जायगा । प्राचीनकाल में व्यापारिक संघ अपने 
आपही चलते थे और किसी पेशे के सब आदमियों का पालन 
करने का अलिखित नियम था । सौ वर्ष पहले बढ़ई का लड़का 
वकील होना कभी नहीं चाहता था। आज वह चाहता है. 
क्योंकि वकालत के ज़रिये धन चुराना उसे सब से सहल 
मालूम पड़ता छे। वकील समभता है कि अपने दिमाग से 
काम करने के लिये उसे १४ हजार रुपये लेने ही चाहिये और 
हकीम साहेव जेंसे चिकित्सक अपनी सलाह के लिये एक हज़ार 
रुपये रोज़ाना लेना ज़रूरी सममते हैं ! 

प्र०--मगर क्या कोई अपने मन का पेशा अखि्तियार ही 
न करे 

इ०-मगर उसका मन तो अपने वाप-दादों ही के पेशे की 
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ओर चलता चाहिये। उसे अखितियार करने में कोई बुराई नहीं 
है, उलटे यह बड़ा ही अच्छा होगा ।आज्ञ तो हम केवल 
अस्वाभाविकता ही देखते हैं ओर इसलिये ससाज्ञ मे इतना 
जोरो-जुल्म, बैर फूट है । हमें ऊ4री उदाहरणों मे नहीं भूलना 
चाहिये। आज घढ़ुइयों के हजारों लड़के है जो अपने बाप- 
दादों क्षा कास कर रहे हैं। मगर बढ़इयों के सो लडके भी 
आज वकालत नहीं कर रहे होगे। पुराने ज़साने से दूसरों के 
घन माल पर कब्जा जमाने का लोभ नहीं था। उदाहरण के 
लिये सिसरों के ज़माने में वकालत का कास अवैतनिक था। 
ओर किसी बुद्धिमान्‌ बढ़हे के लिये, रुपया कसाने नहीं बल्कि 
सेवाथे वकालत करती हसेशा योग्य होगी | पीछे जाकर नास 
प्र घन की उच्चासिलापा आयी। पहले के चिकित्सक समाज 
की सेवा करते थे और समाज उन्हें जो कुछ दे देता, उसी पर 
सम्तुप्ट रहते थे सगर अब थे त्तिजारती वन गये हैं, बल्कि 
समाज के लिये खतरनाक भी हो रहे धैं। जब कि असल मक- 
सद खिदसत की ही होती थी, दफालत और डाक्टरी को 
इचित टी उदार पेशा कहा जाता था । 

प्रः--मगर यह सब कुछ तो झ्ाद्श परिम्थिति को बातें 
९ । मगर चपाज जप कि सद कोई धन कमाने पर कमर झसे 
हुये एऐ, स्यप बौन सा रास्ता सुमाते हैं ९ 

इ६.>यट तो आपने बहुत बढ़ा ऊर बात कही है। ज्ञरा 
एए्गों चर फाहेजो से पठनेवाले लडफों की तायदाद देग्िये 
पिर पर छिछों के पेशे अरियार करने दालों वा पदु- 
॥ जिफालिये | सभी कोई डाकेजनी नहीं कर सकते और 
'प४ 3 एचल दी दद्देडदी दे लिये ही है | आखिर जितने 
पादसी 4३0 पोर सरकारी नौर॒र उस सकते हैं। जो लोग 


हि रे रे चर 
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उनका भी पेशा जब डाकेजनी का हो जाता है तो घृणित बन 
जाता है। लाखों करोड़ पति तो हो नहीं सकते । 

प्र---जहाँ तक तामिल से सरोकार है, सभी अन्राह्मण 
अपने वाप-दादों के पेशे छोड़ कर दूखरों में लगना चाहते हैं । 

उ०--में सवा दो करोड़ तामिलों की ओर से बोल 
के आपके हक को इन्कार करता हूँ। में आपको एक मन्त्र 
बताता हूँ:-- 

“हम वह बनने की कोशिश न करें जो सब कोई नहीं वन 
सकते ।” और आप इस मन्त्र का पालन केवल मेरी परिभाषा 
के अनुसार वर्ण के शआ्राधार पर ही कर सकते हैं । 

प्र०--आप कहते रहे हैं कि वर्णाधर्म हमारी भोतिक 
इच्छाओं पर अंकुश रखता है, यह किस ग्रकार होता है । 

उ०--जब में अपने बाप का ही धन्धा करता हूँ तो मुमे 
उसको सीखने के लिये म्कूल में जाने की भी जरूरत नहीं है 
ओर यों मेरी मानसिक शक्ति आध्यात्मिक खाजों के लिये मुक्त 
हो जाती है, क्‍योंकि मेरी रोजी निश्चित हो जाती है। जब में 
दूसरे घन्धों पर मन लगाता हूँ तो आत्मप्राप्ति की अपनी शक्ति 
बेच देता हूँ, यानी एक कानी कौड़ी में अपनी आत्मा को बेच 
देता हूँ । 
प्र०--आप आध्यात्मिक अभ्यासों के लिये शक्ति मुक्त कर 
देने की बात करते हूँ। उघर जो लोग अपने बाप-दादों का 
धन्धा कर रहे हैं, उनमें कोई आध्यात्मिक संस्कृति हे ही नहीं । 
उनका वर्ण ही उन्हें इसके अयोग्य बना डालता हे । 

उ०--हम वर्ण की विक्रत भावनाओं को लेकर बातें कर 
रहे हैं। जब वण॒वर्म का पालन सचमुच में होता था, हमें 
आध्यात्मिक अभ्यासों के लिये काफी समय था। अब भी 
आप दूर के गाँवो में जाइये और देखिये शहरबालो के बनिस्त्रत | 
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उनमें कितनी अधिक आध्यात्मिक संस्कृति हे।ये शहरवाले 
आत्मा का नाम ही नहीं जानते । 
मगर आपने तो इस युग का प्रधान दोष ही हू ढ़ निकाला 
है । हम वह बनने की कोशिश न करें लो सत्र कोई नहीं हो 
सकते | अगर जो कोई, वह चाहे गीता नहीं पढ़ सकता तो में 
गीता पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ, इसलिये सेरा सारा हृदय धन 
पैदा करने के लिये अंगरेजी पढ़ने के विरुद्ध उबल उठता है। 
इसलिये हमें अपना सासाजिक जीवन इस ढब का बनाना 
होगा जिसमे देश के करोड़ों आदमियों को वह फुर्सेत मिल 
सका करे जो हम आज मुद्दी मर आदसी ही भोगते हैं, ओर जब 
तक हम वर्णाधम का पालन नहीं करते यह होने को नहीं है । 
प्रः--अगर हम एक ही सवाल बार बार पूछे तो आप 
हमें क्षमा करेगे । हम इसे ठीक-ठीक सममतना चाहते हैं । अलग 
अलग समयों पर अलग-अलग धन्धा करनेवाले का कौन 
चर्ण होगा । 
उइ०--जब तक बह अपने बाप के धन्दे से ही अपना पेट 
पालता हो, इससे कोई फके नहीं पड सकता । जब तक वह 
सवा के लिये बरता हो. वह जे चाहे कर सकता हे। मगर 
जे धन के लिये अपना पेशा बार दार बदलता हो बह बस से 
पतित शे जाता है । 
१८--किसी शूद्र मे ब्राह्मण के सभी शुझ हों, मगर वह 
जया शाह्मण नहीों कहा जा सकता ९ 
४०--इस जन्‍म में शाह्यण नहीं क्हला सक्षता। ओर जिस 
चरण मे डहसका जन्म नहीं हुणश हो उप्का दावा नहीं क्षरना 
सबे ये भक्तदा ही होगा | यह सदी नम्गता का चिन्ह हे । 
#००- आए दया यह सानते हैं कि वऐसन्दन्दी गण वश 


>> 


जिरासत से मिलते हैं, खुद पेदा नहीं किये ज्ञा सकते 


का 
त्ज 
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उ०--वे पेंदरा किये जा सकते हैँ । विरासत में मिले गुणों 
में वृद्धि की जा सकती है ओर नये पेद्ा किये जा सकते ईं | 
मगर घवन प्राप्ति के नये रास्ते हमें नहीं हूं ढ़ने चाहिये, ढू ढ़ने 
की जरूरत ही नहीं है | हम तो अपने बाप-दाढों से ज्ञो मिला 
है उसी मे तब तक सन्तुप्ट रहना चाहिये जब तक कि वह 
पवित्र हो । 

प्र०-- क्या अपनी कुल परम्परा की प्रवृत्ति के विरुद्ध स्वभाव 
और गुण वाले आदमी नहीं दिखायी पड़ते 

ल०--यह मुश्किल सबाल है| हम अपने सम्बन्ध की 
सभी पिछली बाते नहीं ज्ञानते | मगर वर्ण को ज्ञिस तरह 
मैंने समकाने की कोशिश की है, उसके लिए उसे सममने के 
लिए हमें और गहरे उतरने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे 
पिता व्यापारी हैं और मुझमें सैनिक के गुण मौजूद दें तो में 
बिना किसी पुरस्कार के सैनिक बनकर देशसेवा कर सकता 
हूँ, मगर अपनी रोजी के लिये मुके व्यापार का ही आसरा 
रखना होगा । 

प्र०--आज की ज्ञातिश्रथा तो सिर्फ रोटी बेटी के सम्बन्ध 
में चन्धन की ही देखने में आती है। तव क्या बरणों रक्षा के 
सानी हैं इन बन्धनों को बनाये रखना ) 

- उ०--नहीं, त्रिज्ुकुल नहीं | इसके शुद्ध स्वरूप में ताण्स 

कोई दन्धन हो ही नहीं सकते । मी 

प्र०-क्या उन्हें हम छोड़ सकते हैं ? 

उ०-हों, छोड़ सकते है और दूसरे वर्णा में चेटी व्यव- 
हार फरने में भी वणरज्ा हो सकती है । 

पृ८--तथ माता का व नष्ट होगा न ? 

उ०--पत्ती पति के बण में मिल ज्ञाती है| 

प्र<--वर्ग धर्म का सिद्धान्त जिस प्रकार आपने प्र त्तिपादित 
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किया है, शास्त्रों में मिलता है, या वह्‌ केवल आपका ही है। 

उ०-सेरा नहीं है। मेने इसे भगवदू गीता से लिय। है | 

०--मनुस्मृति में दिये गये सिद्धान्त को क्या आप पसन्द 

करते हू ! 

उ०--सिद्धान्त त्तो वहाँ ठीक है, सगर उसके प्रयोग मुझे 
पुरे-पुरे नहीं जैंचते । उस ग्रथ के कई अशो पर कई तरह के 
उञ्ज किये जा सकते हैं। में आशा करता हूँ कि पीछे के क्षेपक 
होगे । 

प्र०--क्ष्या मनुस्मृति मे बहुत अन्याय नहीं हे 

5०--हाँ, खियो और नामधारी नीच जातियों के प्रति 
न्याय है। शाख्र के नाम से प्रचलित सभी कुछ शास्त्र ही 
नहीं है । इसलिये नामधारी शास्त्र को खूब संभाल कर पढ़ना 
छाहिये । 

प्रः--सगर आप तो भगवदगीता का आधार रखते हैं न? 
रसमें तो वर्ण को गुण झोर कम पर साना है, आप यहाॉ जन्म 
को कहों से ला रखते हैं ? 

उ०--में भगवद गीता ही का प्रमाण देता हूँ,क्योकि में एक 
ही पुस्तक पाता हूँ ज्िसके विरुद्ध कोई उञ्र नहीं उठाया जा 
सकता | यह मिफे सिद्धान्त निश्चित कर देती है शोर प्रयोग 
आप खुद दृ ढ़ लाजिये । गीता मे गुण ओर कम के अनुसार 
चरण का ऐना लिखा जरूर है मगर गण ओर. कसम जन्‍म से 
मिलते है । भगवान्‌ कृष्ण ने कहा है. 'चातुर्वेश्ये मया सृप्टं 
यानी 'ारो बणं सेने बनाये हैं, और मे सममता हैँ कि जन्म 
से । घगर दणुधरां जन्स पर निभर न हों तो यट है ही क्या ? 

प्र०--भगर दण में कोई बड़प्पन, छूटपन तो नहीं है ? 

र२००-नहरी, जरा भी नहीं, अगणर्चे कि से कहता हूं कि 


म़ाराणु दूसरे रण बा ऊपरी हैं, किस हप्रद्ार कि शरंर छा 
६६ 
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ऊपरी सिर है| इसके मानी हे ऊँची सेवा करने की योग्यता 
न कि ऊँची स्थिति । जिस घी ऊंची स्थिति का घमंड शुरू हो 
जाता है, यह पेरों तले कुचलने के काबिल बन जाता है । 
प्र०--'कछुरला को तो आप जानते हैँ | क्या आपको मालूम 
है कि इस तामित्र नीति ग्रन्थ में लिखा है कि जन्‍म से कोई 
जाति नही होती । जन्म से तो सभी जीव वरावर होते हैं । 
उ०--आज के भुवालगों के जवाब में वे यह कहते हैं। 
जब किसी बणे ने बड़प्पन का दावा क्रिया उन्हें उसके खिलाफ 
अपनी आवाज उठानी पड़ी थी | मगर इसके जन्म से वर्ण का 
निश्चय होने के सिद्धांत की जड़ नहीं ही कटती | असमानता 
की जड़ काटने के लिये यह सुधारक का वार है। 
प्र०--आज की चाल तो इतनी वीगड़ी हुई है। क्या यह 
सत्र छोड़ 5कर नये सिरे से द्वी शुरू करना ठीक न होगा ? 
०--वेशक्र, अगर हम परमात्मा होते | हम कलम के 
एक भटठके से ही हिन्द जाति का स्वभाव बदल नहीं सकते | 
हम इस नियम का पालन करने का रास्ता दूं ढ़ निकाल सकते 


हैं, इसे नष्ट करने का न 
प्र«--जब शा कर्ताओ ने नयी स्थृतियाँ बनायी हें तो 


आप क्यों नहीं एक नयी स्मृति बना सकते ? 

उ०-अगर मै नयी स्रष्टि चना सकता ? तब तो मेरी हालत 
विश्चामित्र से सी कहीं बिगड़ी हुई होगी और विश्वामित्र 
मुमसे कितने बड़े थे । 

प्र०--जब तक आप वबरण को नप्ट नही करते, अस्प्रश्यता 
नहीं नप्ट हो सकती | 

उइ०--मैं ऐसा नहीं समझता | अगर अस्प्ृश्यता को दर 
छग्ते से वा श्रिस जेब्ननावद हो जाय तो मे छा सी अोकऊ 
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नहीं करूंगा | मगर मेरे बतलाये 'बण का सपश्यता से क्‍या 
सरोकार है। 

प्र---सुधार के विरोधी लोग आपके ही प्रमाण दद्घ्ृत 
करते रहते है। 

5०-यह तो सभी सुबारक्रों के भाग्य में बदा होता हे । 
स्वार्धी लोग उसके चचनों को गलत रूप भे उतारेगे और कुछ 
लाग यह भी चाहते है कि में हिन्दू धरम को छोड़ दूँ। अगर 
उनके हाथ की बाद होती तो उन्होने मुझे हिन्दू धर्म मे से अब 
तक निकाल दिया होना | से आज़ तक चणे धरने के समथ्थेन के 
लिये कहीं दोड़ा नहीं गया हैँ. अगर्चे कि अस्प्रृश्यता निवारण 
के लिये में वे कोम गया था | क्ंंग्रेस के उस प्रस्ताव का -चनाने- 
ाला में हो हैं । जो स्वराज के तीन स्तम्भो--खादी प्रचार, 
टिदू-मुर्लिम ऐक्य के सस्थापन ओर अछूतोद्धार के स्सम्बन्ध 
मे था। मगर सेने दर्णाश्रम धर्म की स्थापना को चौथा स्तम्म 
कभी नहीं वनाया है । 

प्र०--अया आप जानते हैं कि आपके बहुत से अनुयायी 
ध्यापदी शिक्षाओं को तोडते मरोडते है ९ 

इ०-चणा से है नहीं जानता ? में ज्ञानता हैँ कि मेरे 
घहुत से आमुवयी सिफ नास ही के है । 
४०-पोद्धधर्स हिन्दुस्तान से भगाया गया क्योंकि उसमें 
क्राएण एस हो गये | इसी तरह हिन्दू धर्म से इनका मतलच 

रथ ता इसे भा मर भगावेगे। 
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धर्म को इस तरह भगा सकें कि उन्होंने बुद्ध की मूल शिक्षी क्रो 
अपने में जज्ब कर लिया था। 

प्र०--उन्हीं ब्राह्मणों ने जिन्होंने बोद्धधर्म की अच्छी बाते 
लीं, बुरे से बुरे गुनाह भी किये है। अंम्नतसर कांड से भी बुरा 
गुनाह अछूतों को मन्दिर में प्रवेश न करने देकर और उन पर 
क्रर बन्धन लगा कर किया है । 

उ०--कुछ हृद तक आपका कहना सही है। मंगर ब्राह्मण 
के मत्थे दोष देकर आप भूल करते हैं। इसके लिये सारा हिंदू: 
धर्म दोपी है | वर्णधर्म के बिगड़ने पर उससे अस्प्रश्यता पेढा 
हुई। इसमे जानबूक कर कोई बद्माशी नहीं थी, मगर फल 
तो बड़ी करुणा-जनक दुघेटना थी । 

५ पभ्र० - मगर जब तक आप॑ वर्णोश्रम धर्म शब्द पर अड़े 

रहते हैं, इसके साथ ये दुःखदायी प्रसंग आही जाते हें । 

उ०--इससे तो यहो शित्ञा मिलतो है कि बुरे प्रसंगों को 
ही नप्ठ कीजिये और वर्णधर्म को पहले जैसा शुद्ध कर लीजिये । 


मेरा कार्यक्रम 


प्र०- आज तो सभी ओर गड़बड़ है | हम किस तरह पीछे 
लौटेंगे ? 

उ०- मुझे आपसे ईंतना ही कहना है. कि नींव को मत 
खोद फेंकिये,उसे शुद्ध करने का ही प्रयज्ञ कीजिये। इसके बदले 
आप एक नया धर्म ही देना चाहते है, जिसे स्वीकार करने को 
कोई तैयार नहीं है | त्राह्मणधघर्म और हिन्दूघम एक ही मानी 
के शब्द हैं | यानी हिन्दूघम के लिये हमारे पास जो एक्रमात्र 
शब्द था, वह त्राह्मणधर्म या ब्रह्मविद्या और उसे नष्ट करके 
आप हिन्दूधम को ही नष्ट करना चाहते हूँ । ब्राह्मण लोग जब 
कभी आपके अविकारों पर हमला करे, आप उनसे एक एक जौ 
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करके लडिए, और उन्हें सुधारने का प्रयत्न कीजिये | मंगर हर 
एक ब्राह्मण को गाली देने में तो कोई लाभ नहीं है । त्राह्मण 
भी तो सब तरह के हैं। ए5 तो शुरूसे आग्वीर तक सुधारक ही 
हैं और दूसरा है सुधारविरोधी | आपको अपनी ओर सुधारक 
ब्राह्मणों मे से अच्छे से अच्छों को लाना और इनके सहारे 
रचनात्मक कार्य करना ही होगा, जिससे ब्राह्मणों, अन्नाह्मणों 
दोनों का ही उद्धार होगा । 


सुधाए-विरोधियों से लड़िए और उन्हे खुलासा कह दीजिए, 
अगर आप धन और अधिकार का लोभ नहीं छोड़ते, अगर 
श्राप विद्या नहीं पढ़ते और हमे हमारा धर्स नहीं सिखलाते तो 
हम आपको हाह्मण नहीं सानेगे । तब आपका विरोध वे नहीं 
फरेगे। सुधार के लिये आप खुब जोरदार हलचल कीजिये, 
जिन सकलों दा मंदिरों मे क्रिसी अन्नाह्मण के साथ दूसरा 
घ्यौहार किया जाता हो, उनका स्याग कीजिये। आप पवित्र 
परित्रवाले विद्वान्‌ और सांसारिक लोभों से रहित ब्र/ह्मण पुरो- 
हिनों को ही पूछिए। अगर पुराने मंदिरों मे नामध।री अदूतों 
फो प्रवेशन करने दिया जाय तो छाप नये मंदिर बनवाइये ! 

तब सहमभोज्ञ का सवाल आठा है। में इस पर किसी से 
गागड़ा नहीं वरूंगा. सगर जहाँ कहीं भेदभाव होबे वहाँ में जाने 
से एनकार कर सकता हूँ। 


“इज़के दाद में अछहृतो के साथ भाईचारा करूँगा और 

एसपे साथ सगा भाई जैसा व्योहार करूँगा और जाति उप- 

जाति पे भेदो दो दोड़ फेक गा | हसलिये अगर मुझे अपने 

ढड्बे वा दिदाए वरना है तो अपने उपणज्यति जो छोडू कर 
रे ३ 


टः लत >> लड्क्ी चन रण उ्क्सू श्चा ज्र 
एसरे उपज्ञाति ग्रे से ही लड़की चुनूगा। भत्त रिद्ज्ञ के 
ष्र पर सच सि क क 22 को न पट 23 मम्भ गररा जप 
घइ'रए एस चाह इतने देंछे हुऐे हैं कि ऋयाप न तो झुस्ले गुजरा 


ए्‌ 
पद बमस-पथ 


में बसाने के लिए एक लड़की दिज्िएगा और न तामिल में 
बसने के लिए गुजरात की कोई लड़की लीलिएगा | 

तब में अछूतों को धार्मिक शिक्षण दूँगा | उनकी हिन्दू धर्म 
ओर नीति शास्त्र के मूल तत्वो से परिचय कराऊंगा। आज तो 
वे बिलकुल पशु के जैसा जीवन बिता रहे हें । में उन्हें निषिद्द 
भोजन खाने से रोकूंगा ओर पत्रित्र जीवन बिताने की उत्मा- 
हित करू गा । आप सहज ही सवालों का विस्तार कर सकते 
हैं आर एक बहुत बड़ा रचनात्मक कार्यक्रम तेयार कर 
सकते हैँ । 

हिन्दूधर्म ने हमारा कोनसा मल्ला क्रिया ! 

प्र०--हम देखते हैँ कि आप सब कुछ हिन्दू घममे के नाम 
पर कहते हैँ, क्या हम बतलाइएगा क्रि हिन्दू घर्म ने हमारे भले 
के लिए क्‍या किया है क्‍या यह बुरे बहर्मो और आचारों की 
विरासत नहीं है ? 

उ०-मैंने समझता था कि में यह स्पष्ट कर चुका हूँ। खुद 
वर्णाश्रम धर्म ही ससार को हिन्दू धर्म की अपूर्वे भेट है। हिन्दू 
धर्म ने हमे भय से बचा लिया है । अगर हिन्दू वर्ग मेरे सहारे 
को नहीं अ'ता नो मेरे लिए आत्महत्या के सिवाय और कोई 
चारा नदा दोता | मे हिन्दू इसालच हूँ कि हिन्दू धर्म ही वह 
चीज है जो संसार को रहने लायक बनाता हे। हिन्दू धर्म से 
बौद्ध धर्म पेदा हुआ था। आज जो हम देखते हे, वह शुद्ध 
हिन्दू घर्म नहीं है बल्कि वह अक्सर उसकी हज्जों होती है 
नहीं तो इसकी ओर से मुझे वर्ालत करने की जरूरत नहीं 
पड़ती, जैसे कि अगर में पूर्ण पवित्र होता तो मुझे आपसे बात 
करने की जरूरत नहीं होती | परमात्मा अपनी ज़बान से नहीं 
बोलता है और ज्ञो उसके नजदीक पहुँचता है वह उसी के 


चर्णाश्षस बसे न 


समान बन जाता है। हिन्दुधर्म मुझे सिखलाता है कि सेरी 
अस्तरात्मा की शक्ति की मर्यादा मेरा यह शरीर है । 


असे (ह परिचम में भौतिक वस्तुआ के सबंध में आश्चय- 
झ झ्ाव हे दें, उसी प्रक्तार धर्म संततरी आत्मा के संबंध 
ओर ने उनसे भो आख्थयजनक शोध कियेद०ँ ) मगर 
+ झोर सन्दर शोधो को देखने के लिए हमे आंखे ही 
श्विमी। सभ्यत्ता नेजो भोतिकर उन्नति की हट, ड्सी 
: आँखे चौंधियों गई हैं।में उसी उन्नति पर सुग्ध 
नहीं होगया हूँ । सच पूछिये तो यह ऐसा मालूम पड़ता है कि 
मानों परमात्मा ने ही भारतवर्ष क्रो उस रास्ते से उन्नति करने 
से रोका हो जिसमें बह भौतिकता की धारा को रोकने का 
अपना विशेष उद्देश्य पूरा कर सके । आम्विर हिन्दू घम में चह 
कोई शे है जो इसे अब तक जिलाये हुये डे | इसने वेविलोन, 
सीरिया, फारस ओर मिसर का पतन देखा है । अपनी चह्दार 
तरफ नजर डालिए । कहों है रोम ओर क्हों है यूनान ? क्‍या 
साप वही सिन्‍्पन की इडादी या प्रादीन रोम को ही,--क््योंक्रि 
गेम ही इटाली घा-हेूँद सकते हैं ! द़्रा यूनान जाइये। 
समास्परहिद जभीक सम्यता कहां हैं ? फिर भारत को लोटिये 
क्ष्प 
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+ 
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प्प घर्म-पथ 


पशुओं में एक ही आत्मा बसती है। मेरे लिये गोपूजा एक बहुत 
बढ़ा विचार है जिसका विस्तार किया जा सक्रता है। आज के 
धर्म-प्रचार का इसमें न होना मेरे लिये एक वहुमूल्य ही चीज 
है । इसे उपदेश देने की जरूरत नहीं है | यह सिखलाता है, 
'ऐसा जीवन वनाओ |” यह काम मेरा है, आपका है कि हम 
ऐसा जीवन बतावें और फिर उसका असर युग युग तक चला 
जायगा | इसने आदमी भी कैसे पेदा किये ? रामानुज, चैतन्य, 
रामकृष्ण जेसे--हिन्दू पर अपनी छाप छोड जानेवाले और 
आधुनिक नार्मो को तो छोड़ ही दीजिये। किसी प्रकार हिन्दू 
धर्म की शक्ति समाप्त नहीं कही जा सकती, यह मरा हुआ 


धर्म नहीं है । 

तब चार आश्रमों की भी भेट तो हे ही | यह भी अपूर्व ही 
मेंट है । इसके समान तो संसार में कुछ भी नहीं है | केथालिक 
इसाइयों मे त्रह्मचारियों का संघ हे सही, मगर वह कोई सरथा 
नहीं है, मगर यहाँ हिन्दुस्तान में तो हर एक लड़के को त्रह्मचयो- 
श्रम का पालन करना ही पड़ता था। कया ही उडदात्त कल्पना 
है । आज हमारी आंखे मैली हो रही हैं | विचार गदे हो रहे हैँ 
ओर शरीर सब से गद़ा क्‍योंकि हम हिन्दू घममे को इनकार कर 
ग्हे है । 

इसके अलावा एक ओर चीज हे जिसका जिक्र मेंने नही 
किया है । मेक्समूलर ने चालीस साल पहले कहा था कि यूरोप 
को यह खयाल अब आरहा है कि पुनजन्म ओर भिन्न २ योनियों 
मे जन्म कुछ खामखयाली नहीं हे वल्कि सत्य घटना है। हां, 
यह तो सम्पूर्ण: हिन्दू घर्मे की ही मेंट है । 

आज इन्हीं के अनुयायी वर्णा श्रम धर्म और हिन्दू धर्म का 
इलटा अर्थ लगाते दे, उन्हें इन्कार करते हैँ। इसकी दवा 


| 


हिन्दू धर्म के तीन सूत्र फध 


विनाश नहीं है, थुधार है । हम अपने में सच्ची हिन्दू भावना 
पैदा करें और तत्र पूछ कि इस धर्म से आत्मा को पूरा पूरा 
सतोप होता है या नहीं । हे 


५७-हिन्दू धर्म के तीन सूत्र 


भादरण (बड़ौदा-राज्य) को ओर से अपित अभिनन्द-पत्र 
का उत्तर देते हुये गांवी जी ने कद-“आके प्रदर्शित प्रेम और 
अभिनन्दनपत्र का उत्तर देने के पहले में आपसे ए प्रार्थेना करना 
लाहता हैँ | यदि मे यह न कहेँ तो सानों आपके प्रति में अपराध 


, दी करूंगा | आप जो इतनी रात गये इतनी ज्यादह तादाद 


से यहों एकत्र हुवे हूं. यह देख कर मुझे वहुत आनन्द होता है, 
पर साध ही मुझे दु सर भी हाता है । इस सभा के व्यवस्थापको 
ने जे व्यवस्था की है, वह जानबूक कर की है या अनजान मे 
सा मे नही ज्ञानता | पर हर समा स्थान में जानेवबाले लोग अब 
सेरी खासियत ज्ञान गये दे । इनमे एक यह हे कि यत्नि किसी भी 
झल्से रे से अन्त्यज, के लिये अलग विभाग देखे तो सुमे भारी 
पोद परेचे झोर छद् थी दौलना आअपभर हो क्राय। पर आपने 


६० घमं-पथ 


जो चांस की टट्टी हमें अन्त्यज भाइयों से जुदा कर रही है, वह 
निमू ल हो जाय ।” 

ये शब्द मुँह में से निकल रहे थे कि कुछ लोग सभा से 
उठ कर शान्ति के साथ बांस की टट्टी के बंद छोड़ने लगे | यह 
देखकर गांधी जी कहने लगे-- 

“में यह नहीं कहता कि आप टट्टी को अभी तोइ डालें या 
सभा में गड़बड़ करके आप कोई काम करें। में तो आपकी 
सम्मत्ति लेना चाहता हूँ। क्या आप चाहते हूँ कि यह टट्ठी न रहे 
ओर हमारे अन्त्यज भाई बहन हमारे साथ आकर बैठे ? (बहु- 
तेरे हाथ ऊपर उठे, सिफ एक हाथ खिलाफ | ) टदट्टी टूटी, 
अन्त्यज सब के साथ आकर बैठ गये | 

“आपने मुमे अभिनन्दन-पत्र तो दिया ही हैे। आपने जिस 
चौकठे मे सदाकर कागजु पर अथवा खादी पर छाप कर जो 
अभिनन्दन-पत्र दिया, उसका कोई मूल्य मेरे नजदीक नहीं, 
अथवा उत्तना ही जितना आप खुद अपने आचरण के द्वारा 
आंक दें,पर अभी आपने इस टट्टी को तोड़कर जो अभिननन्‍्दन मेरा 
किया है वह हमेशा के लिये हमारे हृदय में अंकित रहेगा । ऐसा 
ही अभिनन्दन-पत्र में अपने हिन्दू-भ।ई बहनों से चाहता हूँ । आप . 
यदि थोड़ा-बहुत सूत लाकर दे देगे, मेरे सामने तरह-तरह के 
फलफूल मेंवे लाकर रख देगे, या अन्त्यज बालिका के हाथ से 
कुंकुम तिलक करावबेंगे (यहाँ कराया गया था?) तो इसमें मुझे 
खुशी नहीं हो सकती । ये चीजे तो मुझे सब जगह मिल जायगी; 
वर अभी आप ने जो चीज दी है उसके लिये तो प्रेम की जंजीर 
दरकार है और में इस प्रेम की जजीर के सिवा आपसे ओर 
कुछ नहीं चाहता। क्योंकि प्रेम अर्दिसा का अंग है। अहिंसा 
का समावेश प्रेम में हो जाता है । 

सनातनी भाई शायद यदद मानते हों कि में हिन्दूसंसार के 


हिन्दू धरम के तीन सूत्र ध१ 


दिल पर आधात पहुँचाना चाहता हूँ। में खुद अपने को सनातनी 
गिनता हैँ । मैं जानता हूँ कि मेरा दावा वहुत कम भाई बहन 
कवूल करते होंगे-पर मेरा यह दावा है. ओर रहेगा और में तो 
कह चुका हूँ कि आज नहीं तो मेरी मृत्यु के वाद समाज जरूर 
इसको कुबुल करेगा कि गांधी सनातनी हिन्दू था। सनातनी 
के मानी है (प्राचीन)। मेरे सात्र प्राचीन हैँं--अथातू यह भाव 
मुमे प्राचीन से प्राचीन ग्रन्थों भे दिखाई देते हैं और उन्हें में 
अपने जीवन रूप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी 
कारण में मानता हूँ कि मेरा सनातनी होने का दावा बिल्कुल 
ठीक है | बना वना कर शास्त्रों की कथा कहने वालों को 
में सनातनी नहीं कह सकता। सनातनी तो वही है जिसके 
रगेरेशे में हिन्दू घरमे व्याप्त हो। इस हिन्दू घमे का वर्णन 

शंकर भगवान ने एक दी वाक्य में कर दिया है--“ब्रह्म सत्य 
जगम्मिथ्या” दूसरे ऋषियों ने कद्दा है, सत्य से बढ़कर दूसरा 
धर्स नहीं । और तीसरे ने कहा है कि हिन्दू धर्म का अर्थ है 
अहिसा। इनमें से आप चाहे किसी सूत्र को ले लीजिये, उसमें 
आपको हिन्दु-घर्स का रहस्थ मिल जायगा । यह तीन सूत्र क्‍या 
2? मानो हिन्दू-धर्स शास्त्र को दुह दुह कर निकाला उनका 
नंवनीत री है। धर्म का अनुयायी, सनादन-चर्ने का दावा 
परने बाला में किसी भी शखस्म फे दिल को चोट पहुँचाना न 
चाहेगा। से तो सिफफे इतना ही चाहूँगा कि आप अन्‍्त्यज्ों को 

रपश। परे (वयोदि अन्त्यज्ञ ननुष्य हैं। और चाहता हूँ कि उनकी 
सदा ए| वदोंकि दे सेदा दे लायक हैँ। माता जो सेवा वालक 
व वर दे ससाज्ञ की ऋरते हैं। उनको अछूत 
| तिरच्गर दबरना सानों अपना सनुष्यत्व गंवाना 

ने झाज्ष ससार से अदछूत दन गया है। इसका 
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ध्र धर्म-प्रथ , 


अस्प्रश्य मानता चला आया है और इसका फल यह हुआ है 
कि हमारा सत्संग कराने वाले मुसलमान भी संसार में अस्पृश्य 
हो गये हैं | ऐसा डलटा परिणाम क्यों पेदा हुआ !,इसका एक 
ही .जवाब है | “जैसा करोगे वैसा पावोगे” यह ईश्वर का 
न्याय है| संसार के द्वारा इेश्वर हमें इस न्याय की शिक्षा दे 
रहा है । यह कठिन समस्या नहीं हे, सीधा न्याय है । 

“ये यथा -मां प्रपयन्ते तांस्तथेव भजाम्यदम्‌”? भगवान्‌ 
कृष्ण ने कहा है कि तुम जिस तरह मुमे भजोगे उसी तरह में 
ता । इसलिए ,यदि आप उस बात को समसम लेंगे 
जो में आप से चाहता हूँ तो आपको कष्टन उठाना पड़ेगा। 
में आपको पीड़ा देना-नहीं चाहता । में आप से जरूरत से 
ज्यादह बात करना नहीं चाहता | में यह भी नहीं चाहता, कि 
शआरप अन्त्यजों के साथ रोटी-बेटी-व्यवहार करें | यह तो आप 
की इच्छा की बात है। परन्तु अन्त्यज्ञों को अस्प्रश्य मानना 
इच्छा का विपय नहीं। जिसका स्पशे करना चाहिये उसे 
अरप्रश्य मानना और जो अरपृश्य है उसका स्पर्श करना, 
इच्छा का विषय नहीं है | यदि आप अन्त्यज भाशयो के दुःखों 
को सहसूस न कर सके तो फिर सब खल्विदं त्रह्म किस त्तरह 
कह सकते हैं ? उपनिपद्‌ के रचयिता एक भी पराखरणडी नहीं 
थे। उन्होंने जगत को ब्रह्ममय कहा है। अवएब हस यदि 
अन्त्यज्ञ के दु.ख् से दुग्बी न होगे तो हम अपने को जानवर से 
भी बदतर साधित करेगे। हमारा घसे पुकार पुकार कर कह 
रहा है दि जो जीव ज्ञानवग के अन्दर है बढ़ी हम सब लोगो के 
अन्दर है । ओर आज हसने उस घर्म की गेल मरोड़ ईद 
है। में दसा-भाव मे, प्रेम-भाव से, श्राद-भात से ऋढिये, तो 
मातू-भाव से अस्पृश्यता छा नाश करना चादता हूँ ? यदि ऐसा 
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की रक्षा भी आ जती है । हेतु यह नहीं है कि अन्त्येजों का 
मुसलमान बनना या ईसाई होना रुकेगा | किसी भी धर्म का 
आधार उसके अनुयायियों. की संख्या ,पर अबलंबित नहीं 
रहता । इस खयाल से बढ़कर कि धम्-वल का आधार संख्या 
है. एक भी पाखण्ड नहीं । यदि एक भी शख्स सच्चा हिन्दू 
रहे तो हिन्दू घर का नाश नहीं हो सकता; पर यदि करोड़ों 
हिन्दू पाखण्डी बन कर रहें. तो उनसे हिन्दू-घम सुरक्षित नहीं[ 
उसका विनाश ही निश्चित समभिये। मेने जो यह कहा हैं 
कि हिन्दू-धर्स सुरक्षित रहेगा, उसका भाव यह है क्रि उस 
समय हम प्रयश्चित कर चुकेगे, नेक युगों का चढ़ा हुआ 
ऋण श्दा कर चुकेगे, और इस बेदारी से छूट: सकेगे । 
“अरपृश्या मे घृणा-भाव स्पष्ट रूप से है। यह कोई यदि 
कहे कि अस्पृश्यता को में प्रेम-भाव से मानता हूँ: तो में: इस 
बात को कभी न सानूँगा। सुझे! तो उसके अन्द्र कहीं प्रेम-भार्वा 
पतीद नहीं होता । यदि प्रेम होतो हम उन्हें जूठन नहीं खिला- 
चेगे। प्रम हो तो हम उसी तरह उन्हें पूजेगे जिस तरह माता 
पिठा को पूजते हैं। प्रेम हो तो हम उनके लिए अपने से अच्छे 
वुचे, अच्छे सदरसे बना देगे, उन्हें मन्दिरों में आने देगे। ये 
सब प्रेम के चिह्न हूँ । प्रेम अगशण्त सू्ो से मिलकर बना है। 
[ए३, दी सा सूे जब छिपा नहीं रहना तब प्रेम क्यो 
हक रहने लगा ! किसी माता को कहीं यह कहना पड़ा है 
० अपने बच्चे को चाही हूँ 8 ज्ञिस बच्चे को बोलना नहीं 
दा बर भाता के शाॉख के सामने देखता है और जब आँख 
शेर मिल ज्ञाती है तप त्म देखते है दे दि 
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सुधार हिन्दू-धर्म में घुसा देना चाहता है। में कष्ट सकता 
हूँ कि सुधार की अमिलापा मुमे नहीं । में तो स्वार्थी आदमी 
हूँ ओर खुद ही अपने आनन्द में मगन रहता हूँ । मैं तो अपनी 
आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ। इसलिए में तटस्थ, 
. निर्श्चित बनकर बेठा हूँ। पर में चाहता हूँक़ि जिस आनन्द का 
अनुभव में कर रहा हूँ उसका उपभोग आप भी करें। इसीलिए 
में आप से कहता हूँ अन्त्यर्जों का स्पर्श करके, उनकी सेवा कर 
के, जो आनन्द प्राप्त होता है, उसका उपभोग आप कीजिये ।” 


अनन>ी22रसर 2-3 


१८-हिन्दू-धर्म की स्थिति | 


सनातनी हिन्दू का उपनाम घारण करके एक भाई लिखते 

“हिन्दू घमे की आज की स्थिति जितनी विषम है, उतनी 
ही विचित्र भी है| कट्टर हिन्दू लोग दावा करते हैँ कि वे शास्रों 
के बचनों के अनुसार ही चलते हैँ । लेकिन मालूम नहीं 
होता कि कोई शाझ््र पढ़ता भी हे या नहीं। यदि शाझ्त्रों का 
अध्ययन करे तो दो बात का स्पप्ट लञान हो जाय | 

१--आज धर्म मे चुस्त माने जाने वाले अस्िद्ध लाग भी 
शास्त्रों के अनुसार नहीं चलते है । 

२--शात््र में जो लिखा है ओर जितना प्रमाण माना गया 
है, उसके अनुसार सोलह आना कोई नहीं चल सकता है और 
न कोई उस तरह चलना ही पसन्द करेगा । 

साधारण जनता का राजमागें तो यही होता हे कि जिस 
प्रकार शिप्ट लोगो का व्यवहार होता है उसी प्रकार उन्हें भी 
चलना चाहिए | शिप्ट लोगो को यह दिखाना पड़ता है कि वे 
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शास्रों के अनुकूल ही व्यवहार कर रहे हैं। अथोत्‌ सब जगह 
दंभ ही दंभ दिखाई देता है | हि 
कौन सी रूढ़ि चुस्त सनातनी है, इसका कहीं पता ही नहीं 
चलता । सनातन रूढ़ि क्या हो सकती है,इसके सम्बन्ध मे भी 
जुदे-जुदे प्रान्त की कल्पनाये निराली होती हैं। सामाजिक , 
धर्माचार का समग्र रूप से अध्ययन करते की दृष्टि से कोई 
सारे देश मे ध्रमण नहीं करता है, निरीक्षण नहीं करता है 
झ्ौर न कहीं तुलनात्मक चचो ही होती है। सुधारक लोग जो 
टीकाये करते हैं, उसके मूल में अक्सर घामिकता के प्रति कोई 
झादर नहीं होता है| यही नहीं वस्तुस्थिति का अध्ययन भी 
पूरा नहीं है इसलिए उनकी टीकाये अंधी ओर निर्वीय होती 
है। आज़ यदि कोई हिन्दू-रिवाज्ञों का कुछ अध्ययन करता है, 
तो वे योरोपियन अधिकारी और मिशनरी लोग ही हैं। 
हिन्दुओं में हर एक का खयाल है कि अपने प्रान्त का रिवाज 
टी रूदु हिन्दू धर्म है । अस्पृश्यता-निवारण मे कहीं या हिन्वू- 
संगठन से, अपने अपने प्रान्त की स्थिति का विचार करके ही 
नेदागण ऋपनी राय कायम करते हैं। 
उसका एक्त ही उदाहरण बस होगा । आप कहते हूँ कि 
प्ररण्श्यता का निवारण करने के वाद अस्पृश्यों की स्थिति शुद्ध 
वी जेसी रहेगी | यहां तक तो ठीक है, लेकिन सव जगह शूट्रों 
पो स्थिति भी बाहों एक समान है ? जिन प्रान्तों में ब्राह्मण 
संग भी मासाहार या सत्स्याहार ऋरते हैं, वहाँ शुद्रों की एक 
शतार को स्थिति है । जहां ज्राह्मणेतर दूसरे सब व सांसमत्त्य 
बा रुदन बर सकते हैं, वहां शूट्रों की स्थिति दूसरी ही हे और 
जन ध्रान्दो मे ब्राह्मणों के साथ वेश्यादि दूसरे वणे भी निरा- 
रिप्भोडी है दहों की स्थिति और भी निराली है । आपने एक 
शब पर ल्ख् है कि शूद्रों के हाथ का पानी पीने मे यदि 
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अन्य वर्णी को कोई एतराज नहीं है तो अन्त्यजों के हाथ का 
पानी पीने में भी उन्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए । 

) अब जहाँ कितने ही हिन्दू मांसाहार करनेवालों के होथ का 
पानी न लेने का आग्रह रखते हें वही तिरस्कार के बनिस्व्रत 
धामिक शौच का विचार ही ग्रवान होता है | कुश्च हिन्दुओं को 
सामान्य मॉस खानेवालों के हाथ से शुद्ध जल ग्रहण करने मे 
कोई एतराज नहीं हाता है । और इसीलिए वे शूट्रों के हाथ का 


पानी पीने पर भी इेसाई मुसलमान “ **** अन्त्यजो के हाथ 
से पानी नहीं ज्ञेते हैं | इनकी'****' “** इन लोगो का 


म्प्शे किया जा सकता है लेकिन उनके हाथ का पानी केसे 
लिया, जाय ? * 


शायद आप यह नहीं जानते होगे कि गुजरात के अन्त्यज 
मरे हुए गाय बेली का मॉस खाते हैं । यही नहीं, गोमांप बेचने 
बाले कसाइयो के यहाँ से गोमांस ले आकर खाने में भी कोड 
प नहीं समझते | इस हालत में कट्टर हिंद के दृदय में यह 
ख्याल अवश्य ही होगा कि अन्य शूद्रों की तरह उनके हाथ का 
पानी कंसे पिया ज्ञाय ? इसके सम्बन्ध में आप अपना वकब्र्य 
प्रकाशित करेगे तो अच्छा होगा । 
आखापक उपदणऊक आर अन्त्यज्ञ सवक्त अन्त्यजा का मिदा 
न गाने की रनकाते हे । निट्ठा खाने से राग पदा हाते हू, यहा 
हमारी दव्ीव है| अन्त्यज लोग कहते हूँ कि इतने जमाने से 
खाते चले आगर्हे है, हमे रोग कहों हुये ” हम दोगो दः बढ़ 
आमनकुछ हो गया है | यदि अन्त्यज्ञ ल्ञोग मिद्ठी ओर दसरा भी 
गायास खाना छोड दे ताझन्यश्यता निवारगा का काय आसान 
है) जायगा और फिर इस हाथ से पानी तने में भी काइ एव- 
गज न होगा | गुजरात के अन्त्यजों छो एक परिषद बुलाकर 
टनस आप इतना करा सका आर उन्हीं के काम के छुछ नेता 


हिन्दू-धर्ग की स्थिति ध्ज 


गण इतना सुधार एकदम कर देने के लिये कमर कस लें तो 
क्या अच्छा हो (” 
इस पत्र मे केदल एक पक्ष की ही दलीले पेश की गई हैं । 
लेखक की इस चिन्ता के लिये स्थान अवश्य है । हिन्दू-घमे. 
जीवित धर्स है; उसमे भरती ओर ओट आती हा रहती है । वह 
ससार के ज्यों का ही अनुकरण करता हे। मूलरूप से तो 
वह एक ही है, लेकिन द्वक्ष रूप में वह विविध प्रकार का है । 
इस पर ऋतुओं का असर होता है। उसका वसन्‍्त भो होता है 
ओर पतमड़ भी । उसकी शरद ऋतु भी होती है, ओर उष्ण 
ऋतु भी | दो से भी वह वंचित नहीं रहता है। उसके लिये 
शास्त्र हे और नहीं भी है । उसका एक ही पुस्तक पर आधार 
नहीं है । गीता सबेमान्य है लेकिन वह केवल सार्ग-दशेक है । 
रूढ़ियों पर उसका बहुत कम असर होना है। हिन्दू-धर्मे गड्ढा 
का प्रवाह है । मूल मे वह शुद्ध है । सागे में उसपर सेल चढ़ता 
६, फिर भी गड्ढा क॑! प्रवृत्ति अन्त में पोषक है। उसी प्रकार 
हिन्दू धर्म भी है | हर एक प्रान्त में वह प्रान्तीय स्वरूप धारण 
करता है, फिर भी इसमे एकता तो होती ही है । रूढ़ि-धर्म नहीं 
६ । रूढहि से परिवतेन होगा लेकिन धर्म-सूत्र तो चैसे के वेसे 
बने ही रहने। हर 
हन्दू धर्ग की तपश्चया पर ही हिन्दू-धर्म की शुद्धता का 
आधार रहता हू । ज़ब कसी घन पर आफन आती है, तभी 
रिन्यू-धर्सी तरश्चयां र्रता है, बुराई के कारण हूंदता है और 
ज्याय दरता ह। शारा में वृद्धि होती ही रहेगी। वेद 
एप. स्एद, इतिहासादि एक साथ एक ही समय में उत्पन्न 
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६५७ एरलिए उनमे दिरोधाभास भी होता है। वे गनन्‍्ध 
द्‌ 


नहों दताते हैं | लेक्नि अपने अपने समय में 
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शाश्रत सत्य का क्रिस प्रकार अमल किया गया था यही वे 
बताते हैं। उस समय जेसा किया गया था वैसा दूसरे समय 
में भी करें तो निराशा के कूप में ही पड़ना होगा। एक समय 
यहाँ पशु-यत्ष होता था इसीलिए क्‍या आज़ भी करेंगे! 
एक समय हस लोग मॉसाहार करत थे, इसलिए क्‍या 
आज भी करेगे ? एक समय चोर के हाथ पेर काट डाले 
जाते थे, क्या आज भी उनझे हाथ पेर काटेगे ? एक समय 
हमारे यहाँ एक सत्री अनेक पत्ति से विवाह करती थी क्या 
आज भी करेगी ? एक समय हम लोग बाल-कन्या का दान 
करते थे तो क्या आज भी वही करेंगे ? एक समय हम लोगों 
ने कुछ मनुष्यों की प्रजा को तिरसक्षत मानी थी इसलिए क्‍या 
आज भी उसे तिरस्कृत ही मानोंगे ? 

हिन्दू धर्म जड़ बनने से साफ इन्क्रार करता है। ज्ञान 
अनन्त है, सत्य की मयादा को किसी ने भी खोज नहीं पाडे 
है । आत्मा की नयी नयी शोधें होती ही रहती है और होती 
ही रदेंगी । अनुभव के पाठ पढ़ते हुए हम लोग अनेक प्रकार 
के परिवतेन करते रहेंगे | सत्य तो एक ही है लेक्रिन उस 
सबोंग मे कौन देख सका है ? वेद सत्य है, वेद अनादि है 
लेकिन उसे सबांश मे कौन जान सका है। वेद के नाम से 
जो आज पहचाने जाते हैं वे तो उसका करोडवॉँ भाग भी 
नही है। जो हम लोगों के पास है, उसका अर्थ भी सम्पूर्णतया 
कौन जानता है । 

इतना बडा जंजाल होने के कारण ही तो ऋषियों ने हम 
लेगों क एक बहुत बडी बात सिखायी है 'यथा पिण्डे तथा 
ब्रह्म ए्ड' | त्राह्यण का प्रथक्‍्करण करना असम्मव हैं। अपना 
प्रथकरण कर देखना शक्‍य है ओर अपने आपको पहचाना 
कि सारे ससार को पहचान लिया। लेकिन अपने को पहचा- 
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नते के लिए प्रयक्ष करना आवश्यक है. और वह प्रयत्न भी 
निर्मल होना चाहिये। निर्मल हृदय के त्रिता प्रयत्न का निर्मल 
होता असम्भव है। यम नियसादि के पालन के बिना हृदय 
की निर्मेत्नना भी सम्भव नहीं है। इश्वर की कृपा के बिना 
यमादि का पालन कठिन है। श्रद्धा और भक्ति के बिना ईश्वर 
की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए तुलसीदासजी ने 
राम नाम की महिसा गायी है और भागवत्कार ने द्वादेश 
मत्र सिखाया है। जो दिल लगाकर यह जप कर सकता हे 
बही समाठनी हिन्दू है, वाकी और सव तो अखा की भाषा में 
अन्घेरा कुबों है। 

आअद लेखक की शक्ताओं का विचार करे । योरोपियन लोग 
हमारे रीति रिवाज़ों को देखते अवश्य है लेकिन में उसे 
अध्ययन जसा अच्छा नाम न दूँगा । वे तो टीका करने की 
दृष्टि पे ही देखते हैँ इसलिए उनके पास से मुझे घसे प्राप्त न होगा । 

भूतकाल से गोमांसादि खाने वालों का बहिष्कार भले ही 
उचित हो, आज तो घह अनुचित और असम्भव है । अरप्रश्य 
शाने जाने वाले लोगों से गोमांसादि का त्याग करना तो यह 
पेवल प्रेस ही से हो सकेगा, उसकी बुद्धि को जाग्रति करने पर 
ह। शचा रे उनवा तिरसकार करते से न होगा । उन्तकी बुरी 
आउते छुडने के प्रेमसय प्रयोग हो ही रहे हैँ। लेकिन खाद्या- 
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त्याग किया है, जिसको जीवमात्र के प्रति दया है, उसे कोटिशः 
नमस्कार हो । उसने तो इेश्वर को देखा है, पहचाना है, वह 
परम भक्त है, वह जगत्‌गुरु है| 

हिन्दू-धर्म की ओर अन्य धर्मों की आज परीक्षा हो रही 
है। सनातन सत्य एक ही है, इश्वर भी एक ही । ज्ेखक पाठक 
ओर हम सब मतमतान्तरों की मोहजाल में न फेंसकर सत्य 
के सरल मार्ग का ही अनुसरण करेंगे, तभी हम लोग सनातनी 
हिन्दू रह सकेंगे । सनातनी माने जाने वाले बहुतेरे भटक रहे 
है । उससें कोन जानता है किसका स्वीकार होगा ? रामनाम 
लेनेवाले बहुत से रह जायेंगे ओर चुपचाप राम का काम 
करने वाले विरले लोग विज्य-माल पहन लेंगे । 


१६-मूतिपू जा 

एक जिज्ञासु लिखते हैं :-- 

“४(--जिस मूर्तिपूजा का आए समर्थन करते है, उनकी 
विधि क्‍या है ? कया किसी महापुरुष की मूर्ति का दशन-मात्र 
पर्याप्त है अथवा उसे भोग ( नैवेय ) लगाना आदि भी ? जब 
मूर्ति भोजन नहीं कर सकती है तो उसके सामने भोजनादि 
रखना कहा तक सार्थक है । 

मेरे पास समूर्तिपूजा की कोई विधि नहीं | प्रत्येक मन्ुध्य या 
समाज अपनी अपनी विधि निश्चित कर सकता है । यही होता 
भी है। विधि के द्वारा हम सब उच्त व्यक्ति या समाज की 
सभ्यता का दिग्दशेन करवाते हँ। विधि में धर्म कम और 
रिवाज का प्राबल्य ज्यादा है । जेसे भक्त बैसे भगवान देँ। 
क्योंकि यह सब कल्पना ही है, लेकिन जब तक कल्पना काम 
फरती है तब तक यह सच्ची सी वस्तु प्रस्तुत द्वाती है। 
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दूसरा प्रश्न यों है । 

«४२--शरीरघारी मनुष्य में, फिर चाहे वह महापुरुष ही 
क्यों न हो, कुछ न कुछ दोष या त्रुटियाँ तो रहती ही हैं । अब 
यद्वि कोई मनुष्य ऐसे पुरुष की मूर्ति की उपासना करता हे त्तो 
मेरे खयाल से उसके दोष सी उसमे अ'न लगेगे। क्योकि उपास्य 
के गुण दोष उपासक मे आ जाते हैँ। क्‍या इस प्रकार की 
उपासना आपको इष्ट है। 

५३--जीवात्मा सहित शरीर को चेतन ओर जीवात्मा 
रहित शरीर को जड़ कहा जाता है। यदि यह कहें कि जड़ 
मूर्ति मे भी स्वेब्यापक चेतत तत्व सौजुद है तो यह समसमते 
दाला कि इंश्वर सर्वेव्यापक हे, उसे सूर्ति में ही सीमित क्यों 
सममे ? चक्रदर्ती राजा को कोई एक छोदठे-से गाँव का ही 
राजा कहे तो कया उसका अपमान नहीं होगा ?” 

चक्रवर्ती के शासन को हम किसी एक गॉव तक ही महदूद 
नहीं रखते । परन्तु वह जैसे लाखों देहात का शासऋ है चैसे ही 
एक गोंव का भी सम्पूर्ण शामऊ है। और यह विल्कुल संभव है 
कि एक देहाती की किसी दूसरे देहातों का खयाल तक न हो | 
भततशिरोमणि तुलसीदास के भगवान सुदर्शनचक्रवारी कृष्णु- 
चन्द्र नहीं, वल्कि घनुवोरो सीतारसण रामचन्द्र थे | यही 
दजह है कि वह कृष्ण की सूत्ति में सी रामचन्द्र का ही दर्शन 
भरने भे। 

प्नवा चोथा एश्न यों है'-- 


हे “एपने वह बार लिखा है कि अमुक कये की सिद्धि 

हमर । शेना करनी चाहिये, जैसे कि 
पर लोग इक्त दो दृश्वरवन्‌ समझकर 
की पा गत के लिये उसकी सिन्नत क्‍यों न 
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मिन्नत मानने में तटस्थत) नहीं होती; उसमें राग होता है, 
अतः हो प भी हो सकता है| मेरी आदर्श प्रार्थना राग रहित है, 
इसलिये वह सर्वेव्यापक और अचिन्त्य इश्वर तन्व के प्रति की 
जाती है| परन्तु जो वृक्ष में भी भगवान की कल्पना करते हैं वे 
किसी स्वार्थ-पूर्णे प्राथना के बदले, हिन्दू मुस्लिम ऐक्य जैसी 
पारमा्थिक ग्राथना मले ही कर सकते हैं । 

अपने पांचवें पश्न में वह पूछते है :-- 

४“(-- श्रद्धा के साथ विवेक की आवश्यकता है या नहीं 
विवेकरहित श्रद्धा, अन्धविश्वास नहीं कहेंगे ? अन्वश्रद्धा से ही 
तो संसार में बहुत से अन्थ हुआ करते हैं।” 

मेरी श्रद्धा तो ज्ञामयी ओर विवेकपूर्ण है। जो बुद्धि का 
विंपय हैं; बह श्रद्धा का विपय कदापि नहीं हो सकता | इसलिए 

अन्धश्रद्धा ही नहीं | 

उनका छठा और अन्तिम प्रश्न थों हैः-- 

६---“जिस प्रकार आप मनुष्य-मात्र के लिये सत्य और 
अहिंसा का एक ही मांग बतल्ाते हैं उसी प्रकार क्या आप उपा 
सना का कोई एक मार्ग सब के लिये उचित नहीं सममते ? फिर 
बह उपासना तथा प्रार्थना चाहे किसी भी भाषा में क्‍यों न की 
जाय ।” 

सत्य और अहिंसा सवब्यापक सिद्धान्त या तत्व हैं। उपा- 
सना मलुप्यकृत एक आवश्यक प्रचण्ड साधन है। इसलिये 
बह देश काल से परिमित है और उसमें विविध रहती है, रहना 
आवश्यक भी हे । उसका अन्तिम निचोड़ तो एक ही है। जैसे 
कहा भी 8 कि, सब नदियों का पानी जिग तरह समुद्र भे 
गिरता डै, उसी तरह सत्र देवो को की गई बन्दना--नमस्क्कार 
मात्र केशव को पहुँचती है । 


अकसर --नननयपन परमार साल, 
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२०-चुद्धि बनाम श्रद्धा 


'ममृत्ति पूजा' शीर्षक लेख में सैने लिखा धा क्रि जहाँ बुद्ध 
निरुपाय हो जाती है, वहाँ श्रद्धा का आर४्भ होता है। अर्थात्‌ 
श्रद्धा दुद्धि से परे है । इस पर से कई पाठकों को यह शक हुआ है 
कि यदि श्रद्धा चुद्धि से परे है तो वह अन्धी ही होनी चाहिये । 
मेरा झत इससे डलटा है।जो शा अच्छी हे वह श्रद्धा ही 
नहीं है । अगर कोई सलुष्य प्रद्धापूजक यह कहे कि आकाश 
से पुष्प होते ६, तो उसकी दात उचित नहीं साना जा सकती । 
कगेडो मलुष्यों का प्रत्यक्ष अछुभव इससे उल्टा है | -आकाशु- 
कुसुम को मानना श्रद्धा नहीं वल्कि घोर अज्ञान है। क्योंकि 
आकाशसे पुष्प है दा नहीं, यह बात बुद्धिगम्य है और बुद्धि द्वास 
रसका (नास्तित्व सिद्ध हो सकता है इसके विपरीत जब हम 
यों कहते हैं कि इख्वर तत्र हमारे कथन के नास्तिस्व को कोई 
सिद्ध नहीं कर सकता। बुद्धिदाद से इंश्वर के अस्तित्व को 
प्रसिद्ध करने का कोई भले कितना ही प्रयत्न क्‍यों न करे, हर 
०+ मनुष्य के दिल मे इस विषय की शंका तो बनी ही रहेगी। 
ए्थर करोड़ो का ध्यनुभद ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध करता है । 
दिसी भी सामिले से श्रद्धा की 'पुष्टि मे अनुभूत ज्ञान का होना 
'गावश्यव हू क्योंकि आरिर श्रद्धा तो अनुभव पर अवलम्वित 

। ओर जिसे हँद्धा हे उसे फभी न कभी अनुभव होगा ही । 


न्यू अद्धायात कभी अनुभव की आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि 
“उत। भे शक्त को स्थन ही नहीं है । इसका यह ध्यर्थ नहीं कि 
४द्धामप एुष्ण जड़ रूप है या जड़ बन जाता है। जिसमे शुद्ध 
५४। ६ उसी दुद्धि तैजस्दी रहती है। दह स्वयं आरती वद्ध 
८जानहेताहबिजोबस्तु बुद्धि से भी अधिक ह--५रे है-- 
धचत्ध्द्धारे | ज्हों दृद्धि नहीं पहुंचती दहों शद्धा पह्“ँच जाती है। 


हद] 
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बुद्धि के उत्तत्ति का स्थान मस्तिष्क है । श्रद्धा का हृदय और 
यह तो जगतू का अविच्छिन्न अनु धव है कि वद्धिवज्ञ से 
बल सहख्रश: अधिक है । श्रद्धा से जहाज चलते हैं । श्रद्धा से 
मनुष्य पुरुपार्थे करता हे । श्रद्धा से वह पद्दाड़ों--अचलों-- 
को चला सकता है | श्रद्धावान को कोई परास्त नहीं कर सकता! 
बद्धिमान को हमेशा पराजय का डर रहता है। बालक प्रह्माद 
में बुद्धि की न्यूनता हो सकती थी, मगर उसकी श्रद्धा मेरु के 
». समान अचल्ञ थी | श्रद्धा में विवाद को स्थान ही नहीं इसलिय 
एक हीं श्रद्धा दूसरे काम नहीं आ सकती । एक मनुष्य श्रद्धा से 
--कॉसमएफहें "हो जायगा, मगर दूसरा, जो अन्व अनकरण 
करेगा, अवश्य डूवेगा । इस कारण भगवान कृष्ण ने गाता के 
१७०वे अ्रध्याय मे कहा हे-योयच्छ द्ःस एवं सा:--जैसी 
जिसकी श्रद्धा होती हे वेसा ही वह बनता हे । 
तुलसीदास की श्रद्धा अलौकिक थी | उनकी श्रद्धा ने हिन्दू 
संसार की धमायण के समान ग्रन्थरत्र भेट किया है | रामायण 
विद्वत्ता से पूर्ण अन्थ हे, किन्तु उसकी भक्ति के प्रभाव के मुका 
बले उसकी विद्वत्ता का कोई महत्व नहीं रहता; श्रद्धा और 
बुद्धि के क्षेत्र भिन्न भिन्न है। श्रद्धा से अन्तज्ञान आत्मन्नान की 
वृद्धि होती हे, इसलिये अन्त:शुद्धि तो होती ही है । वाह्मज्ञान 
की स॒ष्टि स नान की वृद्धि होती है । परन्तु उसका अन्तःशुद्धि के 
साथ कायकारण जेसा कोई सम्बन्ध नही रहता । अत्यन्त बुद्धि 
शाली लोग अत्यन्त चरित्रश्रष्ट पाये जाते हं। मगर श्रद्धा के 
साथ चारित्रशून्यता का होना असम्भव हे। इसपर से पाठक 
सममक सकते हू कि एक बालक श्रद्धा की पराकाष्टा तक पहुँच 
कना है | और फिर भी उसकी बुद्धि मयादित रह सकती है। 
नुप्य यह श्रद्धा केसे प्राप्त कर ? इसका उत्तर गाता में है। 


बक्ष-पूजा १०४ 
भक्ति से, सत्संगत से श्रद्धा प्राप्त होती है। जिन्‍्हें-जिन्हें सत्संग 
का प्रसाद प्राप्त हुआ है उन्होंने 


सत्मगति: कथय कि न करोति पु साम्‌ * 
चचनासृत का अनुभव अवश्य किया होगा। 





२९-इ च-पूजा 
एक भाई लिखते है :-- 


“यहाँ के ख्री-पुरुष और-और पूजाओ के साथ-साथ वह्- 
पूजा सी किया करते हैँ सगर ऊब मैंने समाज-सेवकों की 
शिक्षित द्धियों को भी वृत्ष-पजा करते देखा तो हेंलॉमिशलक। 
परन्तु उन बहनों और कर मित्र का कहना है कि यदि यह पूजा 
किसी प्रकार की मान्यता के बिता की जाय तो इसे आऋषः 
विदास नहीं कह सकते । हम तो पवित्र भाव से पजा करते हैं 
उन्होंने साविश्री और सत्यवान का उदाहरण दिद्या और कुह 
कि आज्ञ उनके यादगार का दिन है। इसलिये हँसें बजा कर 
है। किन्तु उनकी यह दलील मेरे गले नहीं उत्तरी, श्रतः आपः 
इस दिपय पर प्रकाश डालने की प्राथना करता हूँ ।” 

६ यह न चाचा है। इसके गर्भ में सृतिपूजा का प्रश्न छिपा 
६। मे मूतिपूजा का हासी भी हूँ और विरोधी भी | मूतिपूजा के 
कारण जे घहस पदा हो जाते हैं, उनका खण्डन या विरोध 
परन। आवश्यक हू । शेप मृतिपूजा तो मनृष्य-सात्र किसी न 
, विद्धी रूप से दरता ही है। ह 
पुस्तवः पूद्ा भी मूतिपूजा है | मदिन्शें और सस्जिदों की 
पूजा या भी यही अधे है। भगर इनमे कोई घुराई नहीं। शरीर- 
पान २०७ सिवा आर कुछ करही नहीं सकता। इसलिये मेरे 
५० <दयाल से ते बृत्त-पूज्ा मे कुछ भी दोष नहीं है। उलटे 
(९ 
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वह बड़ी अथ पूर्ण और म॒द्ा काव्य कक्षा महत्व रखने वाली 
है । बवृक्त-पूजा का अथ्थ बनस्पति-मात्र की पूजा है | बनम्पति में जो 
अद्भुत सौन्दर्य भरा पडा है उससे हमें ईश्वर की मद्विमा का 
कुछ कुछ ज्ञान होता है । बगेर वनस्पति के हम ए+क्षण जी नहीं 
सकते | जिस मुल्क में बृच्तादि की कमी होती है वहाँ की ब्रक्ष- 
पूजा में तो गम्भीर अथे-शास्त्र निहित है। 

अतः मेरे विचार में बृक्त पूजा के विरोध करने की कोडे आव- 
श्यकता नहीं है । बृत्ष पूजा करनेवाली स्री पूजा करते समय 
किसी तत्वज्ञान का उपयोग नहीं करती | अगर उससे पूछा 
जाय कि वह पूजा क्‍यों करती है तो कोई कारण न बता सकेगी । 
एफ़मात्न श्रद्धा से उसकी पूजा का कारण है उपकी वह श्रद्धा 
बडी और पवित्र शक्ति है । इस शक्ति का नाश किसी भी हालत 
से इष्ट नही | हॉ, निजी स्वार्थ के कारण जो मिन्नते ली जाती 
है, वे अवश्य ही ढोपमय हैं। मिन्नत-मात्र सढोप है । वृक्तों की 
मिन्नत मानना जितना सदोप हे गिर्जा और सस्जिदों की मिन्नते 
भीउतनी ही दोपपूर्ण हे । मिन्नत के साथ मूति-पूजा काथ। बृक्त 
पूजा का कोई भी अनिवारय सम्बन्ध नहीं। जनता को मिन्नतो के 
जाल में से छुडाना बहुत द्वी जरूरी हे | परन्तु यह तो त्रिपया- 
न्तर हुआ । हम लोगों में बहम इतने जड़ पकड़ गये हैँ कि सब 
कोई उनके जाल में फेंस जाते हैं । 

इसका कोई यह अथे न कर बेठे कि बृक्षादि की पूजा सब 
के लिये आवश्यक दे | पूजा करने के लिये मे बच्षादि की पूजा 
करने का समर्थन नहीं करता; वल्कि इसलिये कि ईश्बर के 
प्रत्येक कृति के प्रति मेरे हृदय में सहज ही आदर है | 


मरणोत्तर भोज १०७ 


२२-सरणोतर भोज 


अत्व होने पर जो भोज दिया जाता है इसे मेने जंगली 
माना है| इस बिपय पर एक सउज्नन इस प्रकार अपने विचार 
चतात हूं ++- 

“ज्याप सनातनी होने का दावा करते हैँ, आप गताजी व 
राग्गयण के पुजारी हैं, फिर भी यह सममत मे नहीं आता कि 


5| 


प्पाप मौत से बाद जो भोजनादि दिया जाता है इसे ऊगती 
ऋ्पोकर कहते दू। शास्त्र तो कहते हैं कि मग्ण के पाछे आ्राह्मणा 
; त्वना मिलती 


बढ 


रू 

द में हस किसकी सच माले ? 
बार लिख चका हूं कि जो कुद्ध सन्क्षन मे चित्र डाला 
गया है उन सच ही को वमब्राक््य नहीं मान । 
उसी प्रकार धम-ााद्ध के नाम पर चलनवाले सहुस्सृति आदि 


ह8। 
को खिलाने से प्रेत की सदगति होती है. उन्हें 
घर 


>-+ 
५ 
“| 

) १५ 
नै 
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सकते हैं कि मरण के पीछे भोज देने में धर्म नहीं है। अनुभव 
से हम ज्ञान सकते हैँ कि दूसरे धर्मा में इस बस्तु को स्थान 
नही है| ऐसे भोज देने के लिये हिन्दू ध्रम॑ में संस्कृत श्लोफो 
के सिवाय हमारे पाप्त ओर भी दूसरे सबल प्रमाण होने ही 
चाहिये | हिन्दू धर्मशात्र के अथवा यों कह सकते हैं कि से 
धर्मशाओओं के सिद्धान्तो के साथ भी, ऐसे भोजनों का मेल ज़रा 
भी नहीं खाता । ऐसे भोजनों से होने वाली कहानियों हमे स्पष्ट 
नजर आती हैं। ऐसे प्रत्यक्ष सबूत के सामने संस्क्रत श्लोक क्या 
काम दे सकते हैं ? 
मरण के पीछे के भोज्ञ को बुद्धि भी कबूल नही करती, हृद य 
भी कबूल नहीं करता और न सभ्य देशों का अनुभव कवूल 
करता है। ऐसे भोजनों को जंगली मानने के लिये इससे ज्यादा 
सबल कारण मेरे पास नहीं है । और किसी के पास आशा भी 
हीं रखी जा सकती | प्राचीन सब बुरा ही है। ऐसा माननेवाले 
ओर उसे अच्छा माननेवाले दोनों भूल करते है । प्राचीन दे 
या अवाचीन, सत्र वाते बुद्धि की कपौटी के ऊपर कसी जानी 
चाहिये । जो बातें उस पर नहीं चढ़ सकती, उनका सबथा त्याग 
करना चाहिये | 


( ९ कर 
२३-धमर्म परिवतन या आत्मपरिव्न 


[मि० आयरलैण्ड नामके कैबन्रिज मिशन के एक पादरी मित्र 
कुछ दिन पहले आश्रम में आये थे | जब अतरोांष्ट्रीय बंधुत्व 
संघ की बैठक हुई थी तब वे उसमें हाजिर तो नहीं हो सके थे 
किन्तु उसका अहवाल इन्हींने यं० इ० में पढ़ा, धर्मपरिवर्तेन के 


कण... चछ... च 


धर्स परिवत्ततेन या आत्मपरिवतन १०६ 


पत्र लिख कर कितनी ही एक शंकाये पेश की | उस पत्र का 
सारांश और गांधी जी का जवाब यहाँ दिये जाते हैं. ] :-- 
“४“-- सभी सच्चे हैं" ओर सभो वर्मा में सत्य है--इन दो 
बातों मे फक्र है । सत्य सवी"्वर्मा मे होता है हो, सगर क्या 
वहस और भूत प्रेत पूजा के आवार पर बने घम्म और हिन्दू 
सुसमलमान तथा इसाहे धर्म जेसे महाव, से सभी अच्छे हैं ? 
सुझे तो लगता हैं कि घसे को बात दर क्ितार रकच्खे, तौभी 


जराली अज़ा भले के लिये भी दम उन्हें उनकी मौजूदा हालत मे 
नहीं छोड सच्ते । 
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या उसका लाभ लूटने के लिय ओरों को भी न्‍यौतें बिना कभी 
रह सकता है ? 

“४५--इसू की बदागिरी कबूल कर ने से कुटुम्च और परिजन 
से अलग होना ही पड़ता है और यह सब को अत्यन्त दु:ःखढ 
लगता है किन्तु इस दु.ख के कारण मुख्यतः वे कुटुम्ती जन ही 
होते हूं 

“इंसू तो सब की भव पीर हरने वी, हमारा भार उठाने 
ओर अपने पथ पर चलने ऊी पुकार करते हैं । ज्ञिम तरह यह 
हो सके आप करें| इसका अथे यह नहीं है क्रि हम अपना 
संघ बढ़ावे, अपने हकूम बढ़ाने के अयन्न करे | इसका अथ् 
केवल इतना ही है कि हम अपने आस पास मे अपनी सुवास 
फेज्ञाव । यह तो आप जानते ही हैँ ओर हम भी जानते हैं कि 
ऐसा करने मे हमे कितनी कम सफलता मिल्नी है किन्तु इसमे 
तो शकाही नहीं है कि इसू हमसे इसी प्रकार का बम प्रचार 
करते र 

वधुत्वविचारकों की परिपद में तो मेंने स्पप्ट क्रिया दी था 
कि में जगत के मुख्य धर्मों) की वात करता हैँ और मेरे कद 
का अथ यह था कि ये सभी मुख्य घ््म थोड़े बहुत सच्च हू 
किन्तु अपूर्ण तो सभी है इसलिय इस बात में और मि० 
आयले ड के क्थन में कोइ भद नही हे | किन्तु मि० अ यल ड 
के पत्र स यह छाप पडती हद कि घर्मपारवततन के बार मे इनक 
ओर मेरे विचारों भें तात्विक भेद है। यो सदोपष तो रूपकमात्र 
होते दे किन्तु हम गुलाब की सुवास के झपक को जरा और 
आगे ले चले | गुलाब अपना सुवास अनेक तरह स नही किन्तु 
शक ही तरह स फलाता इं। जिस नाक ही न हो, उस यह 
सुंगवि मिलने से ग्ही | यह सुवास जीन, कान, त्वचा से नहीं 
ही लिया जा सकता | इसके लिये केबल धाणन्द्रय ही चाहिये। 


घसे परिवत्तन या आत्मपरिवतेन १११ 


इसलिये आध्यात्मिकता की सुवास भी आध्यात्मिक इन्द्रिय के 
द्वारा ही ली जा सकती है | इसलिये सभी घर्मी ने इस इन्द्रिय 
का ज्ञायुन करने की आवश्यक्र्ता स्वीकार की है। यह जाग्रत 
एक नरह का पुनर्जन्म है। अतिशय आध्यात्मिकता चाज्ना ऐसे 
आदसी के सी हृदय वो बिना हिले डुने,विता एक शब्द भी 
पहे, इशारा किये यथा भी किये स्पशे कर सकता 6 | जिस 
ने इसने देखा हो, ओर जिसने भी उसे करी न देखा हो | जब्र 
कि आध्यात्मिकता रहित किन्तु अत्यन्त बाकूपदु या दाणी पर 


यपहुत ही झधिणार ग्ख्नेबाला प्रचाग्क उसके द्ववय को स्पश 


हक जि 4 
नहीं हर संदेश | इसलिये मेरी नम्र सान्‍्यता हे जञकल 
८० >> यम कम ब्य्थ की 00 अकाल 
के बहुत से मिशनों णा प्रयत्न व्यर्थ ८. बल्कि बहुद बार तो 
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इससे उलटा वेद्यक या दूसरे शास्रों का ज्ञान ऐसी वस्तु है 
कि ठनमें में दूसरे से अधिक जानकार हो सकता हूँ और मुमे 
अगर अपने मनुष्य भाइयों से प्रेम होवे तो उन्हें. उसका लाभ 
दे सकता हूँ । किन्तु आध्यात्मिक बातें तो ईश्वर पर ही छोड़ था 
ओर ऐसा करके ही अपने मानव-बन्धुओं तथा अपने बीच का 
सबंध, पविन्न, सच्चा और मर्यादित रखूंगा किन्तु इस दलील 
को और आगे बढाने में में कोई सार नहीं देखता हूँ। यह 
वस्तु ही ऐसी है कि जिसका अन्तिम निर्णय दलील से हो ही 
नहीं सकता। 

खासकर अपनी जो वृत्ति मेने यहाँ प्रकट की है उसको 
ध्यान में लेते हुये, मेरी ओर से तो होही नहीं सकता । 


+-०८०९-०६४००--- 


२४- सत्य 


सत्य शब्द का मूल्य सत्‌ है ) सत्‌ के मानी हैं होना, सत्य 
अर्थात्‌ होने का भाव | सिवा सत्य के और फ़िसी चीज़ की 
हस्ती ही नहीं हे। इसलिये परमेश्वर का सच्चा नाम सत्‌ 
अर्थात्‌ सत्य हे । चुनांचे, परमेश्वर सत्य है, कहने के बदत्ते 
सत्य ही परमेश्वर है, यह करना ज्वादह मौजू है | राज़ चलाने 
वाले के बिना, सरदार के बिना, हमारा काम नहीं चलता, 
इसी से परमेश्वर--नाम ज्यादह प्रचलित है और रहेगा। 
पर विचार करने से तो सत्य ही सच्चा नाम मालूम होता है 
ओर यही पूर्ण अर्थ का सूचक भी है । 5 

जहाँ सत्य हैं वहाँ नज्लान-शुद्ध ज्ञान है ही। जहाँ सत्य 
नही वहाँ शुद्ध ज्ञान हो नहीं सकता, इसलिये ईंश्बर नाम के 
साथ चितत्नान शब्द जोड़ा गया है | जहाँ सत्य ज्ञान है वहाँ 


सत्य ११३ 


आनन्द ही हो सकता है. शोक हो ही नहीं सकता और चूँकि 
सत्य शाश्वत है इसलिये आनन्द भी शाश्वत द्वोता है। इसी 
कारण हम ईश्वर को सच्चिद्वानन्द के नाम से भी पहचानते हैं। 

इस सत्य की आगाधना के लिये ही हमारी हस्ती हो और 
इसी >े लिये हमारी हर एक प्रवृत्ति हो, इसी के लिये हम हर- 
घार श्वासोचछवास लें | ऐसा करना सीख जाने। पर हर्मे 
बाकी निय्मम सहज ही हाथ लगेगे और उनका पालन भी 
आसान हो ज्ञायगा , वगेर सत्य के किसी भी नियम का शुद्ध 
पालन अशक्तय है। 

आयाम तौर पर सत्य के सानी हम सच बोलना ही सममते हैं । 
लेक्लि हमने तो सत्य शब्द का विशाल अथ मे प्रयोग किया 
है। बिचार मे, वाणी में, ओर आचार में सत्य ही सत्य हो | 
इस सत्य को सम्पूणतया सममनेवाले को दुनिया में दूसग 
साद्ध भा जानना नहा हीं र ग्ह्ता, तह्याक सारा ज्ञान श्थूूम सामाया 
हम ऊपर देख चुदे दे इसमे जो न समा सझे बढ़ 

है, 53 


८५४६ 
क्षा 
आ। 4्र| :॥*# 


म्त्य ज्ञान नहां हू, ता उसने सन्‍्चा प्यानन्द: 

ही केसे सवता है ) यदि एस इस वसौदी का प्रयोग झरना सोरर 
जाये तो तुस्न्त ही हमे पता चलने लगे वि जीन सी प्ररनि 
ग्ने योग्य है, और बन सी त्यादप, दया देग्ग्न योग है. 


दया नहीं, क्या पढने योग्य ए, कया नहीं 
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पेड़ के असंख्य भिन्न दीख पड़नेवाले पत्तों के समान हैं | परमे- 
श्यर भी कहाँ हर आदकी को भिन्न नहीं सालूम होता ? तो 
सी हम यह जानते हैँ कि वह एक ही है। लेकिन सत्य ही 
परमेश्वर का त्राम है, इसलिये जिसे जो सत्य लगे कैसा वह 
बरते तो उसमें दोप नहीं, यह नहीं, बल्कि वही कत्तंज्य हे। 
यदि ऐसा करने में गलती होगी तो वह भी पधर ही ज्ञायगी | 
क्योंकि सत्य की शोघ के पीछे तपश्चया होती है, यानी स्वयं 
दुःख सहन करना होता छे, उसके लिए मरना भी पड़ता है, 
इसलिए उसमें स्वार्थ की तो गंध तक नहीं होती । ऐसा निःस्वार्थ 
शोध करते हुये आज्ञ तक कोई ऐसा न हुआ जो आखिर तक 
गलत रास्ते गया हो। रास्ता थूलते ही ठोकर लगती है और 
फिर चह सीधे रास्ते पर चलने लगता हे | इसीलिये सत्य की 
आराधना भक्ति है, ओर भक्ति तो 'सिर का सोदा &” अथवा 
वह हरि का मार्ग है, अत उससे कायरता की गुंज्ञायश नहीं । 
उसमे हार जेसा छुछ हे ही नहीं। वह तो मर कर जीने 
का मन्त्र है। 
अर >८ >< 
इस सिलसिले में हरिश्चन्द्र, प्रह्द, रामचन्द्र, इमास 

हसेन, इंसा, सन्‍त वगेरह के चरित्रों का विचार कर लेना 
चाहिये और सब बालक, बढ़े स्त्री-पुरुप को चलते, बोलते, ग्वाते 
पीते, खेलते, मतलब हर काम करते हुए सत्य की रट लगाये 
रहनी चाहिए। ऐसा करते करते वे निर्दोष नींद लेने लग जायें 
तो क्‍या ही अच्छा दो ? यह सत्य रूपी परमेश्वर मेरे लिये तो 
गन्र-चिन्तामणि साबित हुआ हू | दम सब के लिए हो | 


अहिंसा ११५ 
२५-अहिंसा 


सत्य का, अहिसा का, सागे जितनासीधा है, उतना ही सेंकड़ा 
भी है । तलवार की घार पर चलने के समान है। नट लोग 
ज्ञिस रस्सी पर एक्र निगाह रख कर चल सकते हैं, सध्य और 
अहिंसा की रस्सी इससे भी पतली है। ऊरा भी असावधानी 
हुई नि सीचे मिरे। प्रति पल साधना करने से ही उसके द्शेत्त 
हो सकते है | 

लेकिन सत्य के सम्पूर्ण दश्शन तो देह द्वारा हो नहीं सकते, 
घसस्भव है। उसकी तो केवल कल्पना ही की जा सकती है- 
ज्षण-भगुर देह द्वारा शाश्वद धर्म का साक्षात्कार होता सम्भव 
नी । इसलिए आखिर श्रद्धा का उपयोग तो करना ही होता है। 
इसी से जिलास को अहिसा मिली भेरे रास्ते मे को सुसी 
आ्रावे, उन्हें मे सहें या उनके लिये जिनका नाश करना 
उनका नाश करता जाऊं छोर अपना रा क््म्द 
जित्तासु ढ सामने यह सवाल सा हत्ा।: 


भू 
ह * जे 


ञ्त 


|] 
न प 
व 
शत 


नह | ह्ऊ 
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यह है कि चोर का उपद्रव सह लिया जाय | ऐसा करने से 
चोर में समक्त आवेगी। इतना सहन करने से हम देखेंगे कि 
चोर हमसे जुदा नहीं है; हमारे मन तो सब हमारे सगे हैं, 
रिश्तेदार हैं, मित्र हैं। उन्हें सजा नहीं की जा सकती। 
लेक्नि अफ्ेला उपद्रव॒ सहते जाना भी बस नहीं होगा, इससे 
कायरता पैदा हो सकती | इससे हमने अपना एक दूसरा विशेष 
धर्म समझा | चोर यदि हमारे भाई-बन्द हैं, तो हमें उनमें वैसी 
भावना पेदा करनी चाहिए। अर्थात्‌ हमें उन्हें अपनाने के लिए 
उपाय सोचने की तकलीफ उठानी चाहिए | यह अहिसा का 
मार्ग हे । इसमें उत्तरोत्तर दुःख ही उठाना पड़ता है। अखण्ड 
घेय घारण करना सीखना पड़ता है और यदि ऐसा हुआ तो 
आखिर चोर साहूकार बनता हे । हमें सत्य के अधिक स्पष्ट 
दर्शन होते हैं । इस वरह हम जगत को मित्र बताना सीखते हैं । 
इंश्वर की--सत्य की महिमा अधिक्राविक जान पड़ती है । 
संकट सहते हुए भी शान्ति और सुख में वृद्धि होती है । हमारा 
साहस--हिम्मत बढ़ती है | हम शाश्वव-आवश्यकता के सेद 
को अधिक सममने लगते हैं | कतेव्य अकतेव्य का विचार 
करना सीखते हैँ | अभिमान दूर होता है। नम्नता बढ़ती है। 
परिग्रह सहज ही कम होता है ओर देद के अन्दर भरा हुआ 
मेल रोज्न कम होता जाता है । 

आज हम जिस स्थूल वस्तु को देखते हैँ वही यह अहिंसा 
नहीं है । किसी को कभी न मारना तो हे ही। कुविचारसात्र 
हिंसा हे | उतावल्ञापन-जल्दीपन हिंसा है । मिथ्या-भापण हिसा 
हे ।दूप हिंसा है| किसी का घुरा चाहना हिंसा है। जिसकी 
दुनिया को जरूरत है उस पर कब्जा रखना भी हिंसा हे। 
लेकिन यों तो हम जो खाते हैँ. उसकी भी दुनिया को जरूरत 
है। जहाँ खड़े हैं वहाँ सैकड़ों सूच्म जीव पड़े दोते हैं, वे घब- 


अद्दिसा १”७ 


राते हैं | वह जगह उनकी है। तो क्या आत्म हत्या कर लें 
यह भी ठीक नहीं। विचार में देह की सब तरह की लागलपट 
को छोड़ने से आखिर देह हमें छोड़ देगी। यह अमूछित स्व॒रूप 
ही सत्यनारायण है। इस प्रकार के दशंन अधीर होने से नहीं 
हो सकते । देह हमारी नहीं है, यों समझकर हमें मिली हुई 
थाती के धरोहर के रूप मे हम उसका जो उपयोग कर सके सो 
फरके अपना रास्ता तय करते जाझे। 

मुझे लिखना तो था सरल, पर लिख गया कठिन | तो भी 
जिसने अहि सा का धोडा भी विचार किया होगा उसे यह 
सममने मे मुशकिल न आनी चाहिए । 

इतना सच समम ले कि अहिसा के त्रिता सत्य की खोज 
प्रमम्गव है | अहिला और सत्य इतने ही ओत-प्रोत हैं, जितनी 
कि सिक्के की दोनों वाजू (६0०५ ) था चिकनी चक्तरीके 
दोनों पहलू -- इससे कीन उलटा ओर कोन सीवा हे ? तो भी 
खारिरा थो हस साधन सासे. सत्य को साध्य | खसाथन हमारे 
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हमारे ज्॒तों में तीसरा ब्रत ब्रह्मचय का है | हकीकत तो यह 
है कि दसरे सब्र अत एकर सत्य के ब्रत में से ही उत्पन्न होते हैं 
ओर उसी के लिए रहे देँ | जो मनुष्य सत्य का प्रण किये हुए है 
उसी की उपासना करता है, वह यदि किसी मी दूसरी चीज की 
अराधना करता है ता व्यभिचारी ठहरता है तो फिर विकार 
की अराघता क्यो कर की जा सकती है ? जिसकी सारी प्रद्धत्ति 
एक सत्य के दर्शन के लिए है वह सनन्‍्तान पेदा करने या ग॒हस्थी 
चलाने के काम मे क्यों कर पड़ सकता है ? भोग विलास द्वारा 
क्रिसी को सत्य की प्राप्ति हुईं हो, ऐसी एक भी मिसाल हमारे 
पास नहीं । 

अहिसा के पालन को ले तो उतका सम्पूर्ण पाजन भी 
ब्रह्मचय के बिना अशक्य है। अदिसा के मानी हैं, सबेब्यापी 
प्रेम | पुरुष एक स्त्री को या स्री के एक पुरुष को अपना श्रेम 
अपर कर चुकने पर उसके पास दूसरे के लिए क्या रहा ? 
इसका तो यही मतलच हुआ कि 'हम दो पहले आर दूसरे सब 
पीछे । पतित्रता स्षी, पुरुष के लिए और पत्नीन्नती पुरुष, स्त्री के 
लिए सबस्व होमने का तेयार होगा, यानी इससे यह जाहिर हे 
कि उससे सवब्यावी प्रेम का पाज़्न हो हा नहीं सकता। बह 
सारी सृष्टि का अपना कुदुम्च कभी बना ही नहीं सकता, क्योंकि 
उसके द्वास उसका अपना साना हुआ कुद्धम्ब हे या तैयार 
हो रहा है | जितनी उसमे वृद्धि होगी, सबवब्याथी प्रेस मे उतनी 
ही बावा पड़ेगी । हम देखते हे कि सार जगतू भें यही हा रह 
है| इसलिय अदिसा-व का पालन करनवाला विदाह कर नहीं 
सकता, बिदाह के बाहर के विकार की तो बात ही क्या ? 

नो फिर जो विवाह कर चुके हूं, उनका क्‍या हू ! उन्हें 
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सत्य किसी दिन नहीं मिल्तेगा ? वे कभी सब्रोपेण नहीं कर 
सकेगे ? हमने इसका रास्ता निकाला ही हे। विवाहित अविवा- 
हित-सा छन ज्ञाय । इस ढशा में इस-सा सुन्दर अनुभव और 


8 है दो 


फोइ सेंने किया तहीं । इस स्थिति का स्शाद जिससे चउस्ग हे, 


इसकी गवाही बही दे सकता है। ऊऋाज तो इस प्रयोग की सफ- 
लता सिद्ध हुई कही जा सकती है| विदाहित छी-पुरुप का एक 
दूसरे को भाई दत्त सानने लगना, सारी कम्रटो से मुक्त होना 
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का सारा ल्यया बहच हुं, साताए द्व, लडारूयों 
विचार ही मनुष्य की एक दम ऊँचा उठाने बाला हे, 
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को इसका अनुभव होता है। मन की बिंकारपूर्ण रहने देकर 
शरीर को दबाने की कोशिश करना द्वौनिकरं है। जहाँ मन है, 
चहाँ अन्त को शरीर घसीटाये बिना नहीं रहंता। यहाँ एक भेद 
समम लेना जलती है। मन को विकार-वश होने देना एक बात 
है, और मन का अपने आप अनिच्छा से बलात्‌ विकार को 
प्राप्त होना या होते रहना दूसरी बात है, इस विकार में यदि 
हम सहायक न बनें तो आखिर जीत हमारी है। हम प्रतिपल 
यह अनुभव करते हे कि शरीर तो काबू में रहता हे, पर मन 
नहीं रहता । इसलिए शरीर को तुरन्त ही वश में करने की रोज 
कोशिश करने से हम अपने कत्तेज्य का पालन करते हँ-कर' 
चुकते हैँ । यदि हम मन के अधीन हो जायें तो शरीर और मन 
में विरोध खड़ा हो जाता है, मिथ्याचार का आरम्भ हो जाता 
है । पर कह सकते हें कि जब तक मनोविकार को दवाते ही 
रहते हैँ त्त तक दोनों साथ-साथ चलते हे । 

इस त्रह्मचये का पालन बहुत कठिन, लगभग ऋअशक्य ही 
माना गया है। इसके कारण का पता लगने से मालूम होता है 
ऊि ब्रह्मचये का संकुचित अथे किया गया है। जननेन्द्रिय विकार 
के निरोध को ही ब्रह्मचय का पालन माना गया है। मेरी राय 
में यह अधूरी और खोटी व्याख्या हे | विषयमात्र का निरोध ही 
ब्रह्मचय है। जो और-ओर इन्द्रियों को जहॉ-तहाँ भटकने देकर 
फेवल एक ही इन्द्रिय को रोकने का प्रयक्ष करता है बह निष्फल 
प्रयक्ष करता है, इसमे शऊ ही क्या है ? कान से विकारकी बाते 
सुनना, आँख से विकार उत्पन्न करनेवाली वस्तु देखना, जीभ 
से विकारोत्त जक वस्तु चखना हाथ से विकारों को भडकाने 
याली चीज को छूना, ओर साथ ही जननेन्द्रिय को रोकने का 
प्यक्न करना, यह तो आग में हाथ डाज़्कर जलने से बचने का 
प्रयत्न करने के समान हुआ | इसलिए जो जननेन्द्रिय को रोकने 
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का प्रयत्र करे, उसे पहले ही से प्रत्येक एन्द्रिय को उस-उस 
इन्द्रिय के विकारों से रोकने का निश्चय कर ही लिया होना 
गा ु आर . ० 
चाहिये । मेंने सदा से यह्‌ अनुभव किया कि त्रह्मचये की संकु- 
चित व्याख्या से नुकसान हुआ है | सेरा तो यह निश्चय मत 
है, और अनुभव है कि यदि हम सब इन्द्रियों को एक साथ 
वश में करते का अभ्यास करे--रफ्त डाले तो जननेन्द्रिय को 
बश में ऋऊरने का प्यक्न शीघ्र ही सफल हो मकता हे, तभी उसमें 
सफलता प्राप्त की जा सकती हे। इसमे मुख्य स्वाद इन्द्रिय है । 
इसीलिए उसक्के सबम को हसने प्रथक्‌ स्थान दिया हैं| उसका 
अगली बार विचार करेगे। 
र्‌ र्‌ ०७ रु 
श्रक्मचय के सूल अथ को सब याद रक्‍खें। ब्रह्मच् अथोत्त्‌ 
७० र्‌ः 

ब्रह्म की-सत्य की शोध में चयो, अथाव वत्‌ सम्बन्धी आचार | 
इस मूल अर्थ से सर्वेन्द्रिय-संयरप का विशेष अथधे निकलता है। 
सिफ जननेन्द्रिय सबम के अधूरे अर्थ को तो हम झुला ही दे । 


कन्िनिनाननलीओ, अशभिनिाओओओ 
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अरवाद के मानी हैं, स्वाद न करना | स्वाद अधौत्‌ रस- 
जायका । जिस तरह दवाई खाते समय हस इस बात का 
विचार नहीं करते कि आया वह जायऊफ़रेदार है या नहीं, पर 
शरीर के लिए उसकी आवश्यक्रता सम्रक कर ही उसे याग्य 
मात्रा में खाते हैँ; उसी तरह अन्न को भी समझना च,हिये। 
अन्त अथोत्‌ समन्‍्त खाद्य पदाथं--अतः इनमें दूव--फल्न का 
भी समावेश होता है | जैसे काम सात्रा में ली हुई दवाई अपर 
नहीं करती या थोड़ा असर करती है, और ज्यादह लेने पर 
नुकसान पहुँचाती है, बेसे ही अन्न का भी है ! इसलिए स्वाद 
की दृष्टि से किसी सी चीज को चखना त्रत का भद्ढ है | जाय- 
केदार चीज को ज्यादह खाने से तो सहज ही ब्न का भज्ञ होता 
है | इससे यह जाहिर है क्रि किसी पदाथ का स्वाद बढ़ने 
बदलने या उसके अस्वाद को मिटाने की गरत से उप्तमे नमक 
वर्गेरह मिज्ञाना त्रत का भन्ञ करता है | लेकित यदि हम जानते 
हों कि अन्न मे नमक की अप्ल॒ुरु मात्रा में जरूरत है ओर इत्त 
लिए उप्तमें नमक छोड़ें, तो इससे त्रत्त का भड्ड नहीं होता । 
शरीर-पोपण के लिए आवश्यक न दोते हुए थी मन को घोखा 
देने के लिए आवश्यकता का आरोपण करके कोई चीज 
मिलाना स्पष्ट ही मिथ्याचार कहा जायगा । 

स हृष्टि से विचार करने पर हमें पता चल्लेगा फ्रि जो 
अनेक चीजें हम खाते हैं; वे शरीर रक्षा के लिए ज़रूरी न होने 
से त्याज्य ठहरती हैं और यो ज्ञो सदन ही असंख्य चोजो का 
'पट छोड़ देता है, उसक समस्त विकारों का शमन हो जाता 
हू । जो चाहे करगावे, 'पेट चाए्डाल्र हे, 'पेट छुई, मुंह सूइ, 
“पेट मे पड़ा चाग ता कूदने लगा विचारा” जब आदमो 
के पेट मे आती हैँ रोटियाँ, फूली नहीं बदन में समाती दूँ 


छ. 


गटियाँ ।! ये सब वचन बहन सारगर्भ है।इस विषय पर 


अरवाद श्य्३ 


इतना कस ध्यान दिया गया है कि ब्रत की इष्टि से खुराक की 
पसन्दगी लगमय नाम्ुम्‌किन हो गई है। इधर बचपन ही से मॉ- 
बाप भूठा प्यार करके अनेक प्रकार की जायकेदार चीजें 
खिला पिला कर बालकों के शरीर को निकम्मा और जीभ 
को कुत्ती बना देते हैँ। फलत: बड़े होने पर इनकी जीवन- 
यात्रा शरीर से रोगी और स्वाद की दृष्टि से सहाविकारी 
पाग्री ज्ञाती है। इसके कडुवे फ्लो को हस पणा पग पर 
देखते है। झनेक तरह के खर्च करते हैं, वेध्र और 
डाक्टरों को सेवा उठाते हेँ ओर शरीर तथा इन्द्रियो को 
वश में रखने के बदले उनके शुलास बन कर अपइ्न-सा 
जीवन विताते है। एक अनुभवी चंच्य का 'कथन है कि उसने 
दुनिया मे एक भी निरोग मनुष्य को नहीं देखा। थोड़ा भी 
स्वाद किया कि शरार भ्रष्ट हुआ और तभा से उस शरोर के 
लिए उपवास को आवश्यकता पदा हो गई । 
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पुरुष हे; इस अथ के अनुसार पुरुषार्थ शब्द का उपयोग नग- 
नारी दोनो के लिये हो सकता है ।जो तीनों काल्ों में महत्रतों 
का सम्पूर्ण पालन करने में सम हे, उसके लिए इस ज्ञगत में 
कुछ काय कत्तेठ्य नहीं हे, वह भगवान है, मुक्त हे । हम तो अल्प 
सुमुज्नु,सत्य का आम्रह रखनेवाले उसकी शोध करनेवाले प्राणी 
है । इसलिए गीता की भापा में धीरे-धीरे, पर अतन्द्रित रहकर 
प्रयत्न करते चलें। ऐसा करने से फ्रिसी दिन प्रश्नु-प्रसादी 
के थोग्य हो जायंगे ओर तब हमारे तमाम विकार भी भस्म 
हो जायेगे । 
अस्वादअत के महत्व को समझ चुकसे पर हमें उसके 
पालन का नये सिरे से प्रयत्न करना चाहिये। इसके लिए 
चोौवीसों घण्टे खाने की ही चिन्ता करना आवश्यक नहीं है। 
सिफे सावधानी की--जागूृति की बहुत ज्यादा जरूरत है, ऐसा 
करने से कुछ ही समय में हमें मालूम होने लगेगा कि हम कब 
ओर कहा स्वाद करते हैं | मालूम होने पर हमें चाहिये कि 
हम अपनी स्वाद-बृत्ति को हढ़ता के साथ कम करे | इस दृष्टि 
से सयुक्तपाक--यदि बह अस्वादबृत्ति से क्रिया ज्ञाय--बहुत 
सददगार है | उसमें हमें रोज-रोज इस बात का विचार नहीं 
करना पड़ता कि आज क्या पकावेगे ओर वया खावेंगे। जो 
छु बना है, और जो हमारे लिए त्याज्य नहीं है, उसे ईश्वर 
की कृपा समझ कर, मन में भी उसकी टीका न करते हुए, 
संतोपपूर्वक शरीर के लिए ज्ञितना आवश्यक हो, उतना ही 
खाकर हम उठ जाये। ऐसा करने वाला सहज ही अस्वाद ब्रत 
का पालन करता है । संयुक्त रसोई बनानेवाला हमारा बोम 
हलका ऋरते दं-हाामारे त्रतों के रक्षक बनते हैं| दे म्वाद 
कराने की दृष्टि से कुछ भी न पकाव, केवल समाज के शरीर- 
पाषण के लिए ही रसोई तैयार करें। वस्तुत: तो आदश 


अस्तेय १२५ 


स्थिति वह है, जिसमें अप्नि का खर्चे कम से कम या बिल्कुल 
स हो | सूयरूपी महा-अप्रि जो खाद्य पकाती है उसी से हमें 
ऋपने लिए खाद्य पदार्थ चुन लेने चाहिये।इस विचार-दृष्टि 
से यह सादित होता है कि मनुष्य प्राणी केत्ल- फल्ाहारी हे । 
लेकिन यहां इतना गहरा पेठले की ऊखूरत नहीं। यहाँ तो 
दिचारना था कि अस्वाद ब्रत कया है, उसके मार्ग में कौन-सी 
फठिनाइयों हैं और नहीं हैं, तथा उसका ब्ह्मचये के साथ 
कितना अधिक निक्ृ८ सस्बन्ध हे। इतना टठीक-ठीक हूदय- 
द्वम हो जाने पर सब इस ब्रत के सम्पूर्ण पालन का शुभ 
प्रयत्न करे । 
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कब हम अस्तेय ब्रत छा विचार करेंगे। यदि गन्भीर 


दिदार करके देखे तो मालूम होगा कि सब प्रत सत्य फ्रौर 
अहिसा फे अथदा सरय के गर्भ से रहते है, औझोर वे इस तरह 
ए्ताये जा सकते हूं :-- 

सत्य 

| ( अपदा ) सपय-अहिमा 
क्हिसा । न 

ै हे 

ध 
गन शनि 2९, 
हर! ् | | | 
हापय, घउास्वाद छचआस्तेय, झहाररिशह. झऋणद, 


$; रे घरताये ज्ञा बज न 
इगटि जितते (जे ऊझाए इतर | 
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या तो सत्य में से अहिसा को स्थापित करें या सत्य-अहिंसा 
की जोड़ी मानें । दोनों एक ही वस्तु हैं। तो भी मेरा मन! पहले 
की ओर ही ऊक्ुकता है । और अन्तिम स्थिति भी जोड़ी से-- 
इन्द्र से अतीन हे | परम सत्य अकेला खड़ा रखता है । सत्य 
साध्य है, अहिंसा एक साधन है ।--अ्दिसा क्या हे, जानते हैं, 
पालन कठिन है । सत्य को अंशतः ही जानते हैं, सम्पूर्णवया 
जानना देहदी के ज्ञिर कठिन है। वैसे हा जेसे अर्दिसा का 
“सम्पूर्ण पालन” देही के लिए कठिन हे । 
अस्तेय अर्थात्‌ चोरी न करना | कोई यह न मानेगा कि 
चोरी करनेवाला सत्य को जानता और प्रेम-धर्म का पालन 
करता है; तो भी चोरी का अपराध तो हम सब, कम या ज्यादा 
मान्ना मे, जान मेया अज्ञान में करते ही हैं। दूसरे की वस्तु का 
उसकी अनुमति के बिता लेना तो चोरी है ही; परन्तु “मनुष्य 
अपनी कही जानेवालो चाज भो चुराता है ।” उदाहरणाथे, 
क्रिसी पिता का अपने बालको के जाने बिना उन्हें मालूम न होने 
देने की इच्छा से, चुयचाप क्रिसी चीज़् का खाना | यह कहा जा 
सकता है, कि आश्रम का वस्तु भमण्डार हम सब्र का है, परन्तु 
उसमें से जो चुपचाप गुड की डल्ली भी लेता है, बह चोर है । 
एक बालक दूसरे बालक की कन्मम लेकर चारी करता है । 
किसी के जानते हुए भी उसकी चीज को उसकी आज्ञा के बिना 
लेना चारी है । यह समझकर कि वह किसी की भी नहीं हे, 
कसी चीज़ को अपने पास रख केने में भी चोरी है। अर्थात्‌ 
गाह से मिली हुई चीज के मात्िक हम नहीं, चल्कि उस प्रदेश 
का गाज्ञाया ठ्यवस्थापक है। आश्रम के नजदोक मिली हुई 
कोइ भी चीज आश्रम के मन्त्री को सोपी ज्ञानी चाहिये और 
पदि बह आश्रम की न हो तो मन्त्री उसे सिपाई का सौप दे । 
इतते तक तो समझना साधारणत' सहज ही हे | परन्तु अस्तेय 


4 
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अस्तेय श्श्ऊ 


इससे वहुत आगे ज्ञाता है, जिस चीज के लेने की हमें आवश्य- 
फता ना हो, इसे जिप्के पास वह है, उसकी आज्ञा लेकर भी 
लेना चोरी है । ऐसी एक सी चीज न लेनी चाहिए, जिसकी 
जरूरत न हो । संसार से इस तरह की अधिक से अधिक चोरी 
खाद्य पदार्था की होती है। मुझे असुऊ फल की हाजत --आ ब- 
चयकता--नहीं हू. तो भी यदि से उसे लेता हूँ तो बह चोरी 
है। मनुष्य हसेशा इस बात को नहीं जानता कि उसकी आव- 
श्यकता कितनी है हौर प्रायः हममें से सब अर नी आवश्यक- 
ताओ को. जितनी होदी चाहिए, उससे अधिक बढ़ा लेते ह। 
विचार करने से हमे मालूम होगा कि हस अपनी बहुतेरी आब- 
श्यक्तताओं को कम कर सहते द्व | अस्तेय ऋत का पालन करने 
चाला उसरगोत्तर अपनी आवरपरकनाण को क्रम करेगा। इस 
दुनिया की आअविक्लाश कगाज्षियत अस्तेव के भंग के कारण 
पा हा दे | 
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होगी | आज जो केवल विचार ही में है, कल्न उसे पाने के लिए 
हम भल्ले-बुरे उपाय सोचने लग जायेंगे । और जेसे चीज की 
बसे ही विचार की भी चोरी होती है। अमुक उत्तम विचार 
अपने मन में उत्पन्न न होने पर भी, जो अह'कारवश उसे 
अपना बताता हे, वह विचार की चोरी करता है। दुनिया के 
इतिहास में बहुतेरे विद्वानों ने भी ऐसी चोरी की हे और आज 
भीहोती रहती है | मान लीजिये कि में आन्ध्र देश मे एक नई 
किस्स का चर्खा देख आया, वैसा चर्खा मेने आश्रम में बन 
वाया और उसे अपना आविष्कार कहना शुरू किया, ती स्पष्ट 
है कि मेने इस तरह दूसरे के आविष्कार की चोरी की है । 
असत्याचरण तो किया ही है | 

अतएव अस्तेय ब्रत का पालन करने वाले को बहुत नम्र, 
बहुत विचारशील, बहुत साववान और बहुत सादगी से रहना 
पड़ता है। 

**"*5 कु -- 
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अपरिग्रह का सम्बन्ध अस्तेय से ढ। जो चीज मूल में 
चोरी की नही है, पर अनावश्यक है,उसका संग्रह करने से वह 
चोरी की चीज के समान हो जाती है | परिग्रद का मतलब संचय 
या इकट्ठा करना हे | सत्य-शोधक, अर्दिसक परिग्रह नहीं कर 
सकता | परमात्मा परिग्रह नहीं करता, चह डापने लिए आव 
श्यक बस्तु रोज्ञ रोज पेदा करता है, इसलिए यदि हम उतप्त पर 
विश्वास ग्क्खे तो जानेंगे कि वह हमें हमारी जरूरत की चीजें 
गेज-रोज्ञ देता है, और देगा। ओलिया भक्तों को यही अनुभव 
ह। प्रतिदिन की आवश्यकता के अनुसार ही प्रतिदिन पैदा करने 


अपरिग्रह १२६ 


दिन इश्वरीय नियम को हम जानते नहीं, अथवा जानते हुए भी 
पालते नहीं, इससे जगत मे विषमता ओर तज्जन्य दुःखों का 
अनुभव करते हैं। धनवान्‌ के घर में, उसके लिए अनावश्यक 
अनेक चीजे भरी रहती हैं, मारी-मारी फिरती हैं, ब्रिगड़ जाती 
हैं-“-जब कि उन्हीं चीजों के अभाव में करोड़ों दर-दर भटकते 
हैं, भूख्खों मरते हैं ओर जाड़े से ठिठ्धरते हैँ। यदि सब अपनी 
आवश्यकतानुमार ही संग्रह करे तो किसी को तंगी नहो। 
ओर सच्च सन्‍्तोप से रहे । आज तो दोनो तगी का अनुभव 
करते है ! करोइपति अरबपत्ति होने की ओशिश करता है, तो 
भी उसे सन्‍्तोप नहीं रहता । कड्डाल करोड़पति बनना चाहता 
है, कव्ठाल को पेटभर मिल जाने से ही सन्‍्तोप होता नहीं 
पाया ज्ञाता | परन्तु कंगाल को पेटभर पाने का हक है और 
समाज का धर्म है वि बह उसे उतना प्राप्त करा दे | अतः उसके 
ओर अपने सन्‍्ताप के खातिर पहले घनाढद्य को टहल करनी 
घचघाहिय | बह अपना अत्पन्त परिप्रद्त छोइ्ट ता कगान को पेट 
भर सहन टी मिलने लगे ओर दोना पक्ष सन्‍्तोप का सथबझ 
सीखे | आदशो आत्यन्तिक परिग्रह तो उसी झा होता हैं. जो मन 
प्लीर बस से दिगन्बर हो छथातन्‌ बह पत्ती की तरह सूदटी 
ध्रश्नीन और चबखाःन रहकर बिचरण करे परत की इस रोज 
प्राव्यवाता होगी, अर भगवान्‌ रोज इसे देगे। पर उस 
अवधृत-स्थिति को तो बिसले ही पा सयते हैं। हम नो सामान्य 
वटि पा सत्याग्रहा ठह२, जितास ठहरे | हम पादश दो ध्यान 
वर नित्य अपने परिग्ह की जोंच करते रहें सौर जैसे बने 

वेसे उसे पटाते रहें । सच्ची सरकृति सुधार झौर सन्‍्पता छा 

कुण परिग्रए को वृद्धि नहीं, बल्कि दिचार योर इच्छापृ 

के बसा है| जस-ऊ से एरिप्रह फूस वरते ए्‌ दस-वेंस मच्चा 

सुर "४ र सनन्‍्तोष छटता है| समता बदती है । इस दृष्टि 

ज 


>३ 


१३० घर्म-पथ 


से विचार करते और तदूनुसार बतेते हुए हम देखेंगे कि हम 
आश्रम में बहुतेरा ऐसा संग्रह करते है, ज्ञिसकी आवश्यक्रता 
सिद्ध नहीं कर सकते फलत: ऐसे अनावश्यक परिश्रह से हम 
पड़सी को चोरी करन के लिए ललचाते हूँ | पर अभ्यास 
द्वारा आदसी अपनी आवश्यकताओं को कम्म कर सकता 
है । ओर जेसे-जेसे कम करता जाता हे वैसे वैसे वह पुखी 
ओर सब तरह आरोग्यवान बनता हे। केवल सत्य की-- 
आत्मा की दृष्टि से विचारे तो शरीर भी परियग्रह है। भोगेच्छा 
के कारण हमने शरीर का आवरण क्रिया है, और उसे टिकाये 
रहते हैं | भोगेच्छा यदि अत्यन्त क्षीण हो जाय तो शरीर की 
आवश्यकता दूर हो। अर्थात्‌, मनुष्य को नया शरीर घाग्ण 
करने की ज़रूरत न रहे | आत्मा सवंब्य)पक है, वह शरीर रूपी 
पिंजड़े में क्यों बन्द रहे ? इस पिजड़े को कायम रखने के लिए 
अनथ क्यों करे ? दसरों की हत्या क्‍यों करे ? इस बिचार-श्रेणी 
द्वारा हम आनन्‍्यन्तिक त्याग को पहुँचते है । और जब तक शरीर 
है तब तक उसका उपयोग सेवा के लिए करना सीमते है और 
सो भी इस हदतक कि फिर सेवा ही उसकी सच्ची खुराक बन 
जाती है| तब मनुष्य खाना पीना, सोना बेठना, जागना, सब 
कुछ सवा के लिए ही कर ता है | इससे पेदा होनेवाला सुख 
सच्चा सुख्ब हे ओर इस तरह आचरण क्रनेवाला मनुण्य अन्त 
में सत्य के दशन करता है इस दृष्टि सं हम सब, अपने 
परिग्रह का विचार कर ले। यहाँ यह याद रहे कि वस्तु की 
भांति ही विचार का भी परिग्रह न होना चाहिए। जो मनुष्य अपने 
दिमाग में निरथंक ज्ञान टूस रखता हे, वह परिग्रही है । जो 
विचार हमे इश्वर से विमुख रखते है, या इश्वर की ओर नहीं ६ 
जात, वे इस परिग्रह मे शुमार होते हैं और इसलिए त्याज्य हूँ । 
तरह अव्याय से भगवान्‌ ने ज्ञान की एसी व्याख्या की है; 
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इस सिलसिले मे उसका विचार कर लेना चाहिये। अमानत्व 
आदि को गिनाकर भगवान्‌ ने कद्दा है कि इनके अतिरिक्त जो 
कुछ है, चह सच अज्ञान है | यदि यह वचन सच्चा हो, ओर 
यह सच तो है ही, तो आज जो बहुतेरा ज्ञान के नाम से संग्रह 
करते हैं वह अज्ञान ही है, ओर इसलिए उससे लाभ के बदले 
हानि होती है | दिमाग फिर जाता है और अन्त में खाली हो 
ज्ञाताहै | सन्‍्तोष चढ़ता है ओर अनर्थी फी द्ृद्धि होती है। इस 
पर से कोई उद्यमहीनता को फलित न करे | हमारा प्रत्येक क्षण 
प्रदृत्तिमच होना चाहिए | परन्तु वह प्रवृत्ति सात्विक हो, सत्य 
की आर ले जाने वाली हो। जिसने सेवा-धर्म को स्वीकार किया 
है, वह एक क्षण भी कममहीन नहीं रह सकता। यहां तो सारा- 


सार का विवेक सीखता है | सेवा-परायण को यह विवेक सहज 
प्राप्त है । 


३०-अभमय 


भगवान्‌ ने १६ वे अध्याय में देवी सरपदा ऋा चणेन करते 
हुए श्मकी गणना प्रधम को है। यह श्लोक की सगति चेठाने के 
लिए किया है ,या अभय को प्रथम स्थान मिलना चाहिये इसलिए, 
इस विदाद से से न पड गा, इस प्रकार का निणेय करने की 
सुभमे योग्यता भी नहीं है। मेरी राय मे तो यदि अभय को अना- 
यास ऐी प्रथम स्थान मिला हो, तो भी वह उसके योग्य ही है । 
दिना अभय के दुसरी सस्पत्तियों नहीं मिल सकती। बिना अभय 
वे सत्य थी शोध देसी ? बिना अभय के अहिंसा का पालन 
बसा 'हूरि का सारग हू शुरों का नहिं कायर का काम, देखो।' 
लण्य एी एरि है, दही राम है, दही नारायण है, वही वासुदेव 
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है | कायर अर्थात्‌ भयभीत, डरपोक, शूर अथात्‌ भयमुक्त, 
तलवार आदि से सज्जित नहीं | तलवार शौर्य की संज्ञा नहीं, 
भय की निशानी है। 

अभय अर्थात्‌ समस्त बाह्य भयों से मुक्ति--मोौत का भय, 
धनमाल लुटने का भय, कुटुम्ब-परिवार-सम्बन्धी-सय, रोग का 
भय, शस्त्र प्रहार का भय, आवरू-इज्जत का भय, किसी को 
बुरा लगने का भय,--यों भय की बंशावल्ी जितना बढ़ावें, 
बढ़ाई जा सकती है | सामान्यतया यह कहा जाता! है कि एक 
मौत का भय जीत लेने से सब भयों पर जीत मिल जाती है। 
लेकिन यह ठीक नहीं लगता | बहुतेरे ( ल्ञोग ) मौव का डर 
छोड़ते हैं; पर वे ही नाना प्रकार के दुखों से दूर भागते हैँ; कोई 
स्वय मरने को तेयार होते हैँ, पर सगे-सम्बन्धियों का वियोग 
नहीं सह सकते | कुछ कजूस इन सब को छोड़ देते है; पर 
सचित धन को छोडते घत्रड़ाते हं। कुछ अपनी मानी हुई 
ध्रावरू--प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए अनेक अकाय करने को 
तयार होते और रहते हैं | कुछ दूसरे लोक निन्‍दा के भय से, 
सीधा मांग जानते हुए.भी, उसे म्रदण करने में मिमऊते हूँ । 
पर सत्य-शोधऊक के लिए तो इन सब भयों को तिलाजलि दिये 
ही छुटकारा हे | हरिश्चन्द्र की तरह पामाल होने की उसकी 
तयारा होनी चादिये | हरिश्चन्द्र की कथा चाहे काल्‍्वनिक हो 
परन्तु चू कि समस्त आत्मदर्शियो का यही अनुभव है, अत 
इस कथा की कीमत किसी भी ऐतिहासिक कथा की अपेक्षा 
अनन्त गुना अधिक हे ओर हम सब के लिए सग्रहणीय तथा 
साननीय हैं । 

इस व्रत का सवंथा पालन लगभग अशक्य हे। भयमात्र 
से वहीं मुक्त हो सकता है, जिसे आत्म-साज्षात्कार हुआ हो। 
धामय अमूछस्थिति की पराकाप्ठा-हुद है | निश्चय से, सतत 
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प्रयत्त से और आत्मा पर श्रद्धा बढ़ने से अभय की मात्रा बढ़ 
सकती है | में आरम्भ ही से यह कह चुका हूँ कि हमें वाह्म 
भयो से मुक्त होना है। अन्तर में जो शत्रु वास करते है, उनसे 
नो डर कर है! चलना है। काम, क्रीोव आदि का भय सचा 
भय है। इन्हें जीत ले तो वाह्य भयो का उपद्रव अपने आप 
मिट जाय । भय मात्र देह के कारण दे | देह-लम्बन्धी रोग-- 


गआसक्ति-दूर हो तो अभय सहज ही प्राप्त हो। च्ढ्स ह्ृष्टि से 
विचार करने पर हमे पत्ता लगेगा कि सचमसात्र हम्मरी ऋल्‍पना 
की स्प्ठि है। घन में से. कुटम्व से सं, शरीरी मे से, 'समत्व! 
फ्ो दर कर देने पर भ्रय कहाँ रह जाता है ? तेन त्यक्तेन 
भुजीधा:' यह रामबाण वचन है । कुद्ुन्च. घन, 
तैसे रहेंगे, पर उनके सम्बन्ध की अपनी कलल्‍्प्ना हमें बदल 
देनी होगी। थे 'हमारे' नहीं, 'मेरे' नहीं इश्वर के 
इसी था हैं. सेरा अपना इस जगन से ऋछ भी नहीं है, तो फिर 


३६९-अस्पश्यता-निवारण 


१३४ घर्मं-पथ 


कटद्दा है--अभइछेट अदकेरू अंग'--अथात्‌ छुआछूत मेल 
है--विष्टा है। यह जहाँ तहाँ घम में धर्म के नाम से, या घम 
के बहाने विघ्न डाला ही करती है, और घर्म को कलुपित 
करती हे ।यदि आत्मा एक ही है, ईश्वर एक ही है, तो 
अस्पृश्य माने जाते हैं, वैसे ही मत देह भी--पर वह सान ओर 
करुणा फा पात्र हैं | मृत देह को छूकर, तेल मतल्कर, अथवा 
हजासत बनाकर नहाते हैं, सो केवल आरोग्य की दृष्टि से ! 
मृत देह को छूकर या तेल मल कर अथवा मलबाकर न नहाने 
वाला गन्दा भत्ते कहा जाय, वह पातकी नहीं, पापी नहीं। यों 
तो साता बच्चे का सेज्ञा उठाकर जब तक स्वान न करे अथवा 
हाथ पेर न धोवे तव तक भल्ते अस्प्रश्य हो, पर यदि बच्चा खेल 
में उसे लू लेतो न वह अस्प्रश्य बनता है, न उसफी आत्मा 
मल्रिन होती हे । परन्तु जो तिर॒स्कार के कारण भगी, चमार, 
ढेढ़ आदि नामो से पहचाना जाता हे, वह तो जन्म से अरप्रश्य 
माना जाता है| फिर भल्ले ही उसने वर्षा तक सेकड़ों साथुनों 
से शरीर धोया हो, वैष्णव की पोशाक पहनी हो, माला कठी 
धारण की हो, रोज़ गीता का पाठ करता हो, और लेखन-व्यव- 
सायी दो, तो भी बह अस्प्रश्य है।जो धर्म इसे मानता या 
तदनुमार बरसता हे, वह धर्म नहीं, अधम है, और नाश के 
योग्य है | हम अस्पृश्यता-निवारण को त्रत का स्थान देकर 
यह मानते हू फि अस्प्रृश्यता टिदृूधम का अदब्ज नहीं है, यही 
नहीं, वह हिन्दूधर्म में घुसी हुई सइन है, बहम है, पाप है, 
ओर उसका निवारण करना प्रत्येक हिन्दू का धर्म है;--उसका 
परम कत्त व्य है | इसलिए जे। उसे पाप मानता है, बह उसका 
प्रायश्चित करे, और कुछ नदा तो प्रायश्चित के रूप में ही 

व समझकर, सममदार हिन्दू प्रत्येक अस्पृश्य माने जाने वाले 
भाई-बहन को अपनावे, उसका प्रेम-पूठक सेवा भात्र से स्पर्श 
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करे; स्पश करके अपने को पत्रित्र हुआ माने, अस्पृश्य के दुःखो 
को दूर करे। बरसों से चह कुचला गया है, इसलिए उसमें 
अज्ञान आदि जो दोष घुस गये हैं, उन्हें धेयपूवक दूर करने से 
उसकी सढढ करे, ओर दूसरे हिन्दू को भी ऐसा ही करते के 
लिए सनावे, प्रेरणा करे । इस इषप्टि से अस्पृश्यता का विचार 
करते हुए उसे मिटाने से जो राज़नतिक या ऐहिक परिणाम 
रहे हैं, उन्हे ब्रतघारी ठुच्छ मानेगा । वे या वेसे परिणयास आवें 
या न जआञावे तो भी अस्प्रश्यता-निवारण को बक्त सस्भ्त कर 
चलनेबाला अस्पृश्य माने जान बाल को धर्म समझ कर अपना- 
वेगा। सत्यादि का आचरगा करते हुए हमे ऐहिक परिणामों 
का विचार न करना चाहिये । दुतधारी के लिये सत्याचरण 
एक युक्ति नहीं, बह तो उसकी देह के साथ जुड़ी 
हु बस्तु हे-- उसका स्वभाव हे | ब्रतथारी के लिए अस्पृश्यता 
निवारण भी ऐसी ही वस्तु हे । अस्पृश्यता का बह मरत्व सम 
से आजने दे बाद हम पता चलेगा कि यह साइन पेबल देदढु 

भगी बह जानेवालों के सग्बन्ध से ही दारिल नहीं हुई हे । 
सडन बा रवभाव ऐ कि पएले राई के दाने थी सरह सालूम 
ऐेती हू, बाद में पषाड्‌ का रूप धारण बरती है, * पर उन्नत मे 
जिसमे प्रवेश करदी है, उसदा साश दरदे ही रहती हैं । यही 
शान शास्पश्यता वी ऐ। तृष्णहत वी यही सादना वि्य्मी 


० 
हा 

का 
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वरन्‌ जब तक वह जीवमात्र को अपने में नहीं देखता और 
अपने को जीवमात्र में नहीं होम देता, तब तक वह शान्त होगा 
ही नहीं। अस्प्रश्यत्ता मिटाने का मतलब है जगत मात्र के साथ 
मेत्री रखना, उसका सेवक बनना | इस दृष्टि से अस्पृश्यता- 
निवारण अहिंसा की जोड़ी बन जाता है, और वस्तुतः वह है 
भी । अहिंसा अर्थात्‌ जीवमात्र के लिए पूर्ण प्रेम । अष्पृश्यता- 
निवारण का भी यही अथे है। जीवमात्र के साथ का भेद 
मिटाना ही अशष्प्रश्यत्ा-निवारण है | इस विचार के अनुसार 
ता अम्प्रश्यता करा दोप कस या ज्यादा अशां मे जगतू भर मे 
व्यापक है| पर यहाँ हमने हिन्द धर्म के विकार के रूप में ही 
उस विचार किया है, क्योकि हिन्दू घर्म में उसने धर्म का 
स्थान ले लिया है, और घम्म के बहाने लाखों करोड़ो की हालत 
गुलामी जसी बना डाली है । 


व न+>०२०४्53/75-.०२-- 


३२-शूरीरिक श्रम 


'टाल्स्टाथ' केउद्योग और आलस्य' नामक एक निबन्ध को 
पढ़ने के बाद,यह बात पहली बार मुझे हृद्यगम हुईं कि मनुप्य- 
मात्र के लिए शारीरिक श्रम अनिवाये हे । इस वात को इतनी 
स्पष्टता-पूर्वक जानने से पहले ही में रस्किन का “अन्ठु दिस 
लॉन्ट--सर्वोदय” पढ़कर तुरन्त ही इसके अनुसार आचरण 
करने लग गया था। 'शारीरिक श्रम अंग्रजी शब्द नत्रेड लेबर” 
का अनुवाद है। 'त्रेड लेबर” का शाब्दिक अथ रोटी (के लिए) 
सजदूरी है | रोटी के लिए प्रत्येक मनुष्य को मजदूरी करनी 
चाहिए--शरीर स मेहनत करनी चाहिए, यह ईश्वरीय नियम 
हईं। इस नियम के मृत शोधक टाल्म्टाय नहीं,उनकी अपेक्षा कही 


शारीरिक, अस्त १३७ 


अपरिचित रूसी लेखक,टी० एमु०ज्ोस्डारेफन्हँ.। टाल्स्टाय ले 
इस नियम का व्यापक प्रज्चार किया ओर इसे अपनाया । मुमे 
इस नियम के दर्शन भगवदूगीता के तीसरे अध्याय में हुए हैं। 
यज्ञ ( यज्ञ न करनेवाले ) के लिए गीता का यह कठिन शाप 

है कि त्रिता यज्ञ के खानेवाला चोरी का' अन्न खाता है। यहां 
चज्ञ का अर्थ शारीरिक श्रम या “रोटीलमजूरी' ही उपयुक्त 
मालूम होता है। जऔौर मेरी: राये से भरहा सम्भव भी है। 
अम्त, घड़े चे।ह जो हो! हमारे इसतब्रत की यही उत्पत्ति हं । 
- बुद्धि भी हमे इसी वस्तु को ओर ले जाती है। जो मजद्री नहीं 
- करता, उसे खाने का भी क्‍या अधिकार हे. बाइविल का कथन 
तू अपनी रोटी अपना पसीना वहाकर कमा और खा ।' 
करोडपतनि भी, यदि चह अपने पलंश पर लेटा रहे और नोकर 
उसे ग्याना खिलाबे तभी ग्वाये, तो इस तरह अविक् समय तक 

ह£ खा नहीं सकेगा, इससे उसे कोइ मज़ा न आवेगा। यही 
वजह दे कि एस लोग व्यायामादि करके मुख पदा करते और 
स्पन टी हाथ तथा मुठ छिलाकर खाते हूँ। दम सगरइ यदि 
सो नम किसी तरह प्ममीर गरीब सपको शारीरिक धरम करना 
ही पहला है, तो फिर हर एक रोटी पढ़ा दाग्ने पे लिए ही भेह 
मत क्यो न करे ? यह सवाल सहज्ञ री खदा ऐितला है । झिसान 


हि + 
दर । नकि। 


खत्ती से छाती ६ | एसका घघतुव रण दुनिया के शप दस पी सदी 
सबरेंतो ससार भे कितना सुस, कित्तनी शान्ति कौर शझितना 


पारोग्य फैले । आए खेती के साथ दुद्धि बा योग हान पर ग्वती 
४ प्र क्र रच जो द्रऊ उन्+-ता कप 

आार्र३।  पण्दन सत्ज्ञ हो दूर हो जॉय। एद दाद शारा- 
का न नी 

नव शस दो इस सिरप्वाद नियम दा सद काइ सम्मान कर मा 


न 


जज 
है! हज 
२७८ ५६५६ ६ ७ धर | अत करः ३ ६६ ह्तत ऊः ये ३ घ्ए न्ज्ष्द्धल न वर्लवबन्धा 
पु 
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से भी ऊंच नीच की भावना वरद्धमून्न हो गई है, जहाँ 
वस्तुत: इसकी गन्व तक न थी | मालिक और मजदूरों का भेद 
स्वेब्यापी हो गया है, और गरीब धनवान की इंष्यों करते है । 
यदि हर आदमी अपनी रोटी के लिए आप मेहनत करने लगे 
तो ऊँच-नीच का भेद मिट जाय, और तब ज्ञो धनिक वर्ग रह 

भी तो वह अपने को मालिक नही, बल्कि उस घन का रक्षक 
या ट्रस्टी मात्र सानेगा और उसका मुख्य उपयोग लोक-सेवा 
के कार्मो में ही करेगा । जिसे अहिंसा का पालन करना है, 
सत्य की आराधना करनी है; त्रह्मचय को स्वाभाविक बनाना 
है, उसके लिए तो शारीरिक श्रम रामाबाण का काम देता है| 
बस्तुतः तो यह मेहनत खेती ही है | परन्तु आज की तो हालत 
ही ऐसी है कि सब इसे नहीं कर सकते। अतएव खेती के 
आदश को आँखो फे सामने रखकर मनुष्य खेती के बदले मे 
भले दूसरी कोई मजदूरी करे -अथात कताई, बुनाई, बढ़ई- 
गीरी, लुद्दार आदि आदि काम | हर एक की अपना भंगी तो 
बनना चाहिए । खाने वाले के लिए मल-त्याग अनिवाय हे । 
मल त्याग करने वाला द्वी अपने मल को गाडे--यही उत्तम 
तरीका है| ऐसा हो सके तो सब कुद्ुम्ब अपना कत्तेठ्य करने 
लगें । मुझे तो वर्षा पहले से यह अनुभव होता रहा है कि 
जहाँ-जहाँ भगी का पेशा जुदा माना गया है वहाँ कोई 
मद्रादोप घुस गया दै। इस आवश्यक ओर प्रारोग्य-पोपक 
कार्य को, सबसे पहले किसने हलके सं हलका माना होगा 

इनिद्दाम से हमें इसका पता नहीं चलता। जिस किसी ने 

भी साना हो, यह तो निश्चय है क्रि उसने हमारा उपकार 

हीं किया | यह भावना कि दम सव भंगी ही हैं, चचपन से ही 
इसारे दिलों में ठंस जानी चाहिये | उसे ठंसाने का सहज सौर 
सीवा उपाय यह दे कि जो सममे हैं, वे शारीरिक भ्रम का 


सवब-धमे-स्वभाव १३६ 


आरम्भ पाखाने की सफाई से करें | इस तरह शानपूर्तक आच- 
रण करने वाला उसी क्षण से धर्म को उसके भिन्न और सच्चे 
स्वरूप में समकने लगेगा । बालक, बूढ़े और रोग के कारण 
्यपग खत्री-पुरुषों के मेहनत न करने को कोई अपवाद न समझे | 
बालक का समावेश माता में हं जाता है । यदि नियम का भद्ढ 
न हो तो बूढ़े अपंग न बने और रोग तो हो ही क्यों ९” 


३३-सवबं-घधमं-समभाव 
हमारे ब्॒र्तों में जिसे हम सहिष्णुता के नाम से पहचानते हैं 
इस जब्त का यह नया नाम रक्‍्खा है । सहिप्खुता अद्ज रे जी शब्द 
टॉलरेशन' का अनुवाद है। यह मुझ पसन्द्र नहीं पचा था। 
परतु दूसरा नाम सममता न था। काका साहद को भी चहद्द 
|। इन्दान सच-चसमन-नओआा शब्द खमाया मुम्फे चह 


ए 
चूनता 


भी पसन्द ने शावा [दलर बसा हा सबने से इसकी हू 
मान ली जाती ६ | आदर से संदरद्ानी हा धान हााना है । 
। छः ५» भथ 


हिंसा इसे दूसरे धर्मी के प्रति सनबादर लिग्य से 
| 
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है ओर हमने इसे देखी नहीं है, जेसें कि इश्चर को नहीं देखा ' 
हमारा मानाहुआ धर्म अपूर्ण हे, इसी से उसमें नित्य हेर-फेर 
होते ही रहते हैँ और हीते रहेंगे। ऐसा होने पर ही हम उत्तरो 
त्तर ऊपर ठठ सकते हँ--सत्य की ओर, इश्वर की ओर रोज- 
वरोज़ आगे बढ़ सकते हैं ओर यदि मनुष्य-कल्विर्त सब धमा 
को अपूर्ण साने तो क्रिर किसी को ऊँच नीच मानने की 
जरूरत नही रहती | सब अच्छे हूँ, पर सब अपूर्य हैं, इमलिए 
दोष के पात्र हैं। समभाव रखते हुए भी दोष देख सकते हैं. । 
हम अपने दोपों को भी देखें पर दोनों के कारण उसे छोडे 
नही, दोपों को दूर करे | इस तरह समभाव रखने से दूसरे 
धर्मा का जो कुछ ग्राष्ष प्रतीत हो डसे अपने धर्म भे' मिलाते हुए 
संकोच नहीं होता; यही नहीं, बल्कि ऐसा करने से वर्मा प्राप्त 
होता है । 

तब सवाल यह होता है. कि बहुसंख्यक घमे' की जरू- 
रत क्या है ? हम जानते हैं, घर्म अनेक हैं। आत्मा एक 
है, पर मनुष्य “देह असंख्य है! | देह की असख्यता 
टाली नहीं टलती तिस पर भी आत्मा के ऐक्य को हम 
जान सकते हूँ। धर्म का मूल एक हे, जेसे वृक्ष का; पर 
उसके पत्ते असख्य हैं। धर्म इश्चर्दत्त हूँ परन्तु मनुप्य- 
कल्पित और मनुष्य द्वारा प्रचारित हाने के कारण वे 
अपूर्गा दूं । इश्वर बमे अगम्य, मनुष्य उस भापाबद्ध करता 
है। मनुप्य ही उसका अर्थ करता है। किसका अर्थ सच्चा 
माना ज्ञाय ? अपनी-अपनी दृष्टि से, जब तक वह हष्टि रहे, 
सच सच्चे हूँ, पर सब से खोटा हाना भी अमसम्भव नहीं 
लिए हम सब बा के प्रति समभाव रखना चाहिय। इमसे 
अपने धरम के प्रति उदासीनता नहीं आती, उलदे अपने धर्म 
के प्रतिकाप्रम अन्ध न रह कर ज्ञान-मय बनता हे--और 
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फलत्त: अधिक सात्विक तथा निर्मेिल भी। सब घर्मो के लिए ' 
समभावष प्राप्त होने पर ही हमारे दिव्य चक्तु खुल सकते हैं । ' 
धर्मान्धता और दिव्य दर्शन-त्रीच उत्तर दक्षिण का अन्तर है 
धर्म ज्ञान के होते ही ये अन्तराय मिट जाते हैं ओर समभाव 
उत्पन्न होता है । इस ससभाव का अभ्यास करते हुए हस 
अपने धर्से को अधिक पहचानने लगे। लेकिन इससे घसे 
अधसे का भेद दूर नहीं होता | यहाँ तो उन्हीं घर्मों की चर्चा 
है, जो धर्म नाम से पुकारे जाते है । इन 'सब॒ धर्मा के सूल 
सिद्धान्त एक ही हैँ | सब में सन्त स्त्री पुरुष हो गये हँं--आज 
भी मौजूद हैं । अत. धर्मा के प्रति के समभाव से और धर्मियों-- 
लुप्यो-के प्रति के समभाव मे कुछ भेद है। मनुष्य सात्र 
दुष्ट ओर ओेप्ठ धर्मी और अधर्मी के--प्रति समभाव 
की अपेक्षा है, परन्तु अधमे के प्रति कदापि नहीं । 
यह बिपय इतन महत्व का है. कि इसे जणा वित्तार सं 
लिखता हूँ | यदि यहाँ अपने अनुभव की कुछ बाते लिखें ता 
चित ससभाव का अथ अधिक स्पष्ट होगा । यहाँ की भाति 
फिनिमब् मे से भी प्रति दिन प्राथना होती थी, उसमे हिन्दू 
मुसलमान इसाई सब थे | रघर्गीय स्मसज्ी सेठ या उनके 
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सेठ के लडके स्वर्गीय हुसेन तो अक्सर आश्रम में रहते। 
बह प्राथना मे उत्साह पूर्वक और स्वय बढ़े मीठे सुर से 
आरगन के साथ ये बहारे बाग दुनिया चन्द रोज़' गाते । 
उन्होंने यह पूरा भजन हम सब को सिखा दिया था और वहुधा 
प्राथना में गाया जाता था। हमारी आश्रम की प्राथनामाला 
( आश्रम भजनावली ) में इस भज्ञन को स्थान प्राप्त है, सो 
सत्य-प्रिय हुसेन की ही स्मृति है | उसकी अपेक्षा अविक चुस्ती 
के साथ सत्य का आचरण करनेवाले नौजवान मेंने देखे नहीं ! 
जोसफ रावप्पेन बहुधा आश्रम में आते जाते। बह ईसाई थे। 
'वैष्णब जन तो तेने कहिये' यह्‌ भजन उन्हें खूब भाता। वह 
उत्तम संगीत जानते थे । उन्होंने घेष्णव जन” के बदले “क्रिश्नि 
यन जन तो तेने कहिये' गाया-सभभों ने फौरन ही उसे दुह- 
राया | मेने देखा कि जोसफ के पे कापारन था! 
आत्म-पन्तोप के लिए जब मेने भिन्न-भिन्न धर्म-अन्थ उलट 
रहा था, तब मेने ईसाई धर्म, इस्लाम, जरथुस्ती, यहूदी और 
हन्दू; इन थ्मो के धर्म-प्न्थों का अपने सन्तोप-योग्य परिचय 
किया था | में कह सकता हूँ कि ऐसा करते हुए मेरे सन भे इन 
सच धर्मा के प्रति समभाव था । में यह नहीं कहता कि उस 
वक्त मुक इसका ज्ञान था--शायद उस समय समभाव शब्द 
का पूरा परिचय “पूरा ज्ञान--भी मुझे न हो । परन्तु उन दिनों 
के अपने स्मरणों को ताजा करता हूँ तो मुके याद नहीं पड़ता 
कि कभी मेर दिल में उन थम की टीका करने की इच्छा तक 
भी हुई हो | हों, इन पुम्तकी को घम-पुम्तक समझ कर आदर- 
पूर्वक पढता था और सत्र के मूल नतिक सिद्धान्तों को एड 
समान पाता था । कुछ बाते में समझ नहीं पाता था। यही हाल 
हिन्दू धमम-पुम्तकों का था | आज भी बहुत कुछ बाते नहीं 
समम्कता । परन्तु अनुभव ने मुझे यह सिखाया हद कि जिसे 
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हम न समझ सके उसे खोटा या झूठे मानने की जल्दी करना 
भूल है | कुछ वातें जो पहले सम्रक में नहीं _आती थीं आज 
सूय-प्रकाश की तरह स्पष्ट प्रतीत होती हैं। समभाव का 
अभ्यास करने से अलेक उल्लकने अपने आप सुलर जाती 
हैं और जहा हमे दोष ही देखने मे आयें वहाँ उन्हें बताने में 
जो नम्नता और विवेक होता है, उसके कारण किसी को दुःख 
नहीं होता । 

तो भी शायद एक कठिनाई गह जाती है | पिछन्नी बार में 
लिख चुका हूँ कि ध्म-अघसे का भेद रहता है और अधमे के 
प्रति समभाव रखने का यही उद्द श्य नहीं है । यदि यही बात 
है तो धर्माधर्म का निणेय करने मे ही समभाव की झऋझ्ला 
नहीं टूटती ? यह सवाल हो सकता है। और सन्‍्भव हे कि 
एसा निणंय करनेवाला भूल करे भी । परन्तु यदि हममे सच्ची 
अहिसा विद्यमान हो तो हम वैर के भावों से बच जाते हैं। 
क्योंकि अधर्ग देखते हुए भी इस अधर्माचग्ण करनेवाले के 
लिए हमारे दिल मे प्रेम ही होगा और इस कारण यातो वह 
हमार दृष्टि-बिन्दु को रवीकार करेगा या हमे हमारी भूल बता- 
देगा, या दोनों एक दूसरे के सतभेद की सहन करेगे। आखिर 
यदि विपक्षी अहिसक न होगा तो वह कठोरता वा प्रयोग 
बरगा। पर तो थी यदि एम अद्टिसा से सच्चे पुज्ञारी होंगे ता 
एसारी मृहता उसका कठोरता को दूर करेगी ही--इससे संदेह 
नहीं । दूसरे की भूल पे; लिए भी हमे इस पीड़ा नहीं पहुँचानी, 
एम रद वाष्ट उठा लेना है, जो इस सुदर्ण नियम जा पातन 


के 


0रता ए बह सब सकटो से दद जाता है । 


ब्द [ 


| ' ३०-नप्गता _ - 


4 
है: - । 


इसे ब्रता में प्रथक़्र्‌ स्थान न है, न द्वो सकता है। यह 

अहिसा काएके अथ है, या यॉ-कहिये क्रि-डसकेअन्तगंत है। 

रन्तु नम्रता अभ्यास से नहीं. आती, वह स्वभाव में आ जानी 
' चाहिये | जर्ब॑ पहली वार आश्रम,की नियमावली तैयार हु 
तइ उसका मसविदा मिन्रवग्गं के पास भेजा था। सर गुरुदार्स 
बनर्जी ने नम्रता को बतो में शुमार करने की. सूचना की थी 
तब भी सेंने इसे त्रती में न मानने का“यही 'कारण बताया 
था, जो यहाँ लिखता हूँ । परन्तु इसे त्रतों में स्थान न होते 
हुए भी कदाचितत यह ब्तों की श्रपेक्ञषा अविक आवश्यक है 

नके जितनी आवश्यक तो है दी। परन्तु अभ्यास से कोई 
नम्न बना हो, सो तो कमी सुना ही नहीं। सत्य का, दया का 
अभ्यास हो सकता है, नम्नता का अभ्यास करना तो दम्भ 
सीखना हुआ । यहाँ नम्नता से मतलब उस चीज से नहीं 
जो बढ़े लोगों मे एक दुसरे के सम्मानार्थ सिखाई-पढ़ाईं जाती 
है । कोई आदमी दूसरे को साष्टांगे नमस्कार करता हो तो भी 
उसऊे मन में उत्तके लिए तिरस्कार हो सकता है। यह नम्रता 

| लुचपन है | कोई राम-नाम जपता फिरे, माल्ना फेरता' 

रहे, मुनि जंसा बनकर समाज में विराजे, पर भीतर स्वार्थ 
भरा दही,--वह नम्र्‌ नही, पाखणए्डी ६। नम्र सनुप्य स्वयं नहीं ' 
जाुतता कि वह कब नम्नर है | सत्य आदि का माप हम अपने ' 
पास रख सकते दूँ, परन्ठु नमता का माप नहीं होता । रवाभा- 
विक नम्नता छिपी नदी रहती | ,नम्र मनुप्य स्वय इसे देख'' 

दा सकता | वशिष्ठ विश्वामित्र के छप्रान्त की तो हम अनेर्क 
बार आश्रम में समझ चुके हूँ। दमारी नम्रता शून्यता तक 
जाती चादिय | हम कुछ हैं? मत भें इस भत के आते ही 


सम्रता श्र 


है 


नम्नता क्षफूर हो जाती और हमारे सारे त्रत धूल में मित्र 
जाते हैं| प्रत-पालन करनेवाले यद्दि सन मे अपने पालन का 
गये रखने लगे तो क्तों का मूल्य खो बैठे. और समाज में .: 
विपरूप बन जाये | उनके ब्रत की क्षीमत न समाज्ञ करे, न वे 
न्वय ही उसका फल भोग सके । नम्नता अर्थात्‌ अहं'-- भाव 
का आत्यन्तिक क्षय | विचार करने से यह मालूम हो सकता 
है कि इस जगनत्‌ में जीवमात्र एक रज़कण की तुलना में भी 
; नहीं है । शरीर के रूप में जीव क्षणजीवी हे। काल के 
घनन्त चक्र में सो बष का प्रमाण निकाला ही नहीं जा सकता 
परन्तु यदि इस चक्र से से निकल जाय. अथोन कुछ भी 
नहीं हो जाये, तो सब छुछ हो जायें। 'छुछ' होना अर्थात्‌ 
४बर से. परमात्मा से. सत्य से दूर जा पदना. बिलग होना । 


न ६ 
एड समिद जाना, अधात परसात्मा में मिल जाना । समुद्र 
हो «७ ४ का ० बाली ८ को 3 कर लन्ज वजन रा हा की 
ऊू॑एतलबालादूद चलमुद का सत्ता भागना परन्तु इन चह 
है न २ ममद्र न बिलग सज्जन ऊ> र 
जानता नत्त | पर समुद्र से बलन हुद्न आर झाप कादावा 
औ हा. ह*5 न्‍ 4 _औ 
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होती, और न होगी | सत्यवादी यह विश्वास रक्खे | यही बात 
मद्यपान पर लागू होती है। या तो त्रत में दवाई को अपवाद 
माना हो, या व्रत में शरीर का जोखम उठाने का निश्चय हो । 
/ दवाई के रूप में भी शराब न पीने से देह का नाश हो भी 
जाय तो क्या ? शराब पीने से देह रहेगी, ऐसा इकरारनामा 
कोन लिख सकता हे ? और उस क्षण देह वच जाय, पर 
दूसरे ही क्षण किसी दूसरे कारण से नष्ट हो जाय तो इसकी 
जवावदेही किसके सिर ? ओर इसके विपरीत देह नष्ट हो तो 
भले ही हो जाय, पर शराब न पीने के दृष्टान्त का चमत्कारिक 
प्रभाव शराब के ब्यसन में फंसे हुये मनुष्यों पर हो, जञगत्‌ 
को यह कितना बड़ा लाभ है ! देह जाय अथवा रहे, मुमे 
तो घर्म-पालन करना ही है, ऐसा भव्य निम्चय करनेवाले 
ही किसी समय ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं । 
ब्रत लेना ऊमजोरी का नहीं, बल का सूचक है। अमुक 
काम करना उचित है, तो फिर वह करना ही चाहिये, इसी का ' 
नाम ब्रव है । और इसमें बल हे। फिर भल्ते ही इसे वृत न 
कह कर और किसी नाम से पुकारा जाय | इसमें दे नहीं । 
परन्तु 'जहाँ तक बन सकेगा, करूंगा? अपनी नित्रलता या अ्रभ्ि- 
मान का दर्शन कराता है। फिर वह स्वयं भल्ते उसे नम्नता कह्टे | 
इसमे नम्नता की गन्व॒ तक नहीं | जहाँ तक हो सकेगा! यह 
वाक्य शुभ निश्चयों के लिए विप के समान है। मेने इस बात 
को अपने जीवन में और दूसरे बहुतेरों फे जीवन में अनुभव 
क्रिया है, देखा है। जहाँ तक हो सकेगा! वहाँ तक करने का 
थे है, पहली ही अड्चन में फिसल जाना यथासंभव सत्य का 
पालन करूँगा इस वाक्य का कोई अथ ही नहीं है | व्यापार 
में यदि इस आशय की कोई चिट्ठी लिखे ऊफ़ि मैं अमुक् रकम 
यथासन्नव' अमुक तारीख को लौटा दूगा, तो उस चिद्दठी के 
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चेक या हुंंडी के रूप में कहीं भी कोई स्वीकार न करेगा | इसी 
तरह 'यधासम्भव सत्य का पालन करने वाले की हुण्डी इेश्वर 


की दूकान पर 'सिक्कारी' नहीं जाती । 
धर स्वय बृत की, निश्चय की, सूति है। बह अपने नियम 


#' (पुल 


से एक च्यणु भी टले तो इश्चर न रह जाय। सूर्य महावूत्थारी 
हे । इससे जग के काल का-समथ का निर्माण होता है। 
ओर सपर्चांगा की रचता हो सक्ष्ती है। उसने अपनी ऐसी ही 
साख जमाई ह। बह हेमेशा लगा है और जगता रहेंगा।। ओर 
इसी से हम अपने को ८ग्ज्ित समझते ह। व्यापार-सात्र का 
ध्याधार एक टेक था साख पर निभर है। व्यापारी यदि एक 
दूसरे स चचनवद्ध न रहे तो व्यापार ही न चल सके | यो वत 


एक सवज्यापक वन्तु पाई जाती है, तो ,फ्रि जब स्वयं हमारे 
जीवन निमाण का प्रश्न उठता है, इृश्व 
शेता है, तद बिना घन के केस काम उल स 
दुत पी आवश्यकता के सगरबन्ध में हमारे मे 
शवा ही न पदा हो । 


का हि 
74१ 
पक | 
। (|| 
हा 
य् 
्ह] 
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बग ही नहीं, पर जीवमात्र । इसलिए, एवं अहिंसा की दृष्टि से 
भी, सनुष्य-जाति की सेवा के लिए ही क्यों न हो, दस रे जीवों की 
बलि चढाना या उनका नाश करना यज्ञ नहीं माना जा सकता। 
वेदादि में अश्त, गाय इत्यादि को बलि चढ़ाने का उल्लेख 
मित्ञता है । हम “उसका खण्डन करते हैँ | सत्य और अहिसा 
की तराजू मे, पशु-हिसा के अथे मे होम या यज्ञ चढ़ नह 
सकते | हमने इतन ही से सन्तोप माना है | धार्मिक कद्दे जाने 
वाले चचनो के गतिहा सिक अर्थ लगाने के लिए हम नहीं का 
सकते और ऐसे अथे) को शोध करने की अपनी अग्रोग्यता के 
हम रवीकार करते हैं। ऐसी योग्यता प्राप्त करने का प्रयत्न भ॑ 
हम नही करते। क्योंक्रि ऐतिहासिक अर्थ जीव-हिंसा को पसन्‍ 
करता हो तो भी सत्य और अहिसा को सर्वोपरि धर्म स्वीकाः 
कर चुकने के बाद हमारे लिए बह आचार त्याज्य है, जो ऐसे 
अथ को पसन्द हो | उक्त व्याख्या की दृष्टि से विचार करने 
पर हम देख सकते हैं कि जिस कम से अधिक से अधिक जीव 
का विशाल ज्षेत्र में--व्यापक रूप से कल्याण हो, जो कर 
अधिक से अधिक सरलता के साथ किया जा सके, और जिससे 
अधिक से अधिऊ, सेवा होती हो, वह महायज्ञ है--अथव' 
अच्छे से अच्छा यज्ञ है। अर्थात्‌ किसी की भी सेवा के लिए 
दुमर फिसी का अकल्याण चाहना या करना, कदापि यजञ्ञ काय 
नहीं । और सह बात तो भगवदगीता तथा अमुभव दोनों हमें 
गान दा ग्रतिरिक्त कम-बन्धचन है | एसे या $ 
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के लिए मित्री है, और इसलिए जो त्ििना यज्ञ किये जीमता हे, 
चह चोरी का अन्न खाता है। गीताकार ते अपना यह कठोर निणेय 
दिया है। शुद्ध जीवन व्यतीत करनेवाले की इच्छा रखने वाले 
के ससम्त काये यज्ञ रूप होने चाहिये। हम यज्ञ को साथ 
लेकर पेदा हुए हैं--अथान्‌ सदा के ऋणी हू, देनदार हैं। अत. 
हस जऊगत्‌ के सदा के सेवक-मगुलाम हैं और जेसे गुलाम 


को उसका स्त्रासी सेवा के बदले से अन्न वरादि देता हे, 
बेस ही हस ऊगत््‌ का रबासी हसारी सेवा के चबढले या हप्तस 
47: 


कारण, जो अन्न दस्घादि दे उसे हम आमभारपू्वक 


जा 
न्त्मका 


|| 
्क 


ले । इतने के भी हम हकदार हे, ऐसा न माने, अथान्‌ न 
लने पर स्वासी को घुरा सला न कहें। या शरीर उसका 

वह अपनी इच्छाठुसार इसे रकखे, यह नष्ट करे। यह 
स्थिति न तो दुःखद है, न दयनीय | था हम अपना स्थान 
समम ले तो स्वाभाविक है और इसीलिए सुखद तथा वाछुनीय 
भी । इस परमसुख का अनुभद करने के लिए अविचल श्रद्धा 
फी आवश्यकता है ही | सने तो सब धर्मा मे यही आदेश पाया 
है कि अपनी चिन्ता ही न करनी--सवब परमेश्वर के भरोसे 
छोड़ देना । 

पर एस वचन से उरने का किसी के लिए कारण हो न 
है। जो मन साफ रखबार सेवा का आरम्भ करता है, उसे 
उसकी (सेदा की) 'प्रवश्यकता दिन प्रति दिन स्पष्ट प्रतीत 
शेती जाती है ओर पैसे वेसे उसकी शद्धा भी बढ़ती ज्ञाती 
ए। हो रदार्ध छोडने को तैयार ही नहीं है, उसके लिए फाल- 
ता सेदा मार्ग कठिन ऐैै। उसकी सेवा से स्वार्थ 
ध्तया ए घरेणी ' पर दुनिया से ऐसे स्वार्थी विस्तले 


एसे रद दुहा ते हुआा शिरदा्े रूद्ा मा 
रे 
हु 


£ प्र 


श््ः 
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क्र हेकलड 


बह 
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सेवा-बृत्ति-परमार्थिक सेवा-च्त्ति उत्तरोत्तर बढ़ती ही जायगी 
--इसी मे हमारा सच्चा सुख और संसार का कल्याण है |” 
जिस वस्तु को जन्म से साथ लेकर हमने इस जगत में 
प्रवेश किया है, उसका कुछ और विचार करना निरथक न 
होगा | यह सोचते हुए कि यज्ञ नित्य का कत्तेव्य है, चोबीसो 
धण्टे आचरण करने की चीज है, और यह जानते हुये कि 
यज्ञ का अथ रूवा है, 'परोपकाराय सता विभूतय: जेसा 
बचन खटकता हे। निष्काम सेवा परोपकार नहीं, अपना 
डउपकार है | जस कज अदा करना परोपकार नही, बल्कि निज 
की सेवा हे, अपना उपकार है, अपने सिर का बोमक हलका 
करना है, अपने धर्म को निभाना है दूसरे, यह कि संत की 
ही पू जी--विभूत--परोपकार के लिए! अथात्‌ अधिक उपयुक्त 
दो मे सिवा के लिए! हे, ठीक नहीं, बल्कि मनुष्य-मात्र की 
जी मात्र सेवा के लिए है | और यदि यह बात है तो जीवन 
तद्न से भोग का उच्छेद हो जाता है और वह त्यागमप बनता 
- आअथवता त्याग को ही भाग समझता है। मलुष्य का त्याग 
ही उसका भोग है। यह है, पशु और मनुष्य के तीव का भेद । 
पहलेरे लोग एस पर यह आर्पात्ति करते है कि जीवन का ऐसा 
हश्ष ऋन से जीवन शुप्क वन जाता हैं, कल्ला का नाश हो 
ता है। इसी कारण वे उक्क बिचार को दोपपूण मानते ८ । 
पर गोरे बिचार में ऐसा कहे में त्याग का अनथ होता हे ) 
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दाला करोड़ों का व्यापार करता हुआ भी लोक सेवा का ही 
विचार करेगा | वह किसी को थधोका न देगा, सट्नेवाजी न 
करेगा, न उठाने योग्य जोखिम नहीं उठावेगा ओर करोड़ो का 
रवामी होते हुए भी सादगी से रहेगा । करोड़ों की कमाई करते 
हुए भी बह किसी का नुकसान नहीं करेगा, किसी का नुकसान 
होत! होगा तो करोड़ो पर ल्ात सार देगा। कोइ मेरी इस बात 
को काल्पनिक सममकर हेंसे नहीं । संसार के सोभाग्य से ऐसे 
व्यापारी पश्चिम में सी हैं और पूरे मे भी। भल्ले ही इनकी 
संख्या अंगुली पर गिने जाने योग्य हो । पर एक भी जीविक 
जीवित उदाहरण के रहते हुए ऐसा व्यापारी काल्पनिक नहीं 
रह जाता । ऐसे दरजी को तो हमने बढ़वाण (काठियावाड़ के 
एक देशी राज्य की राजधनी) में ही देखा हैं। ऐसे एक नाई 
को में जानता हैँ ओर ऐसे जुलाहे को हम में से कोन नहीं 
जानता ? विचार करने और शोघ ऋछरने मे हमे सब धन्वों में 
केबल यत्ताथे जीवन बिताने वाले और अपना घन्चा करने वाले 
लोग दिखाई पठेगे | यह सच है कि एसे याघधिक अपना घधा 
बारते एए अपनी आजीविका कमाते ह। पर थे आजीजिफा 
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फल अमरता । रस स्वतन्त्र वस्तु नहीं। रस हमारी वृत्ति मे 
है। एक को नाटक के पर्दा में मजा आवेगा, दूसरे को श्राकाश 
मे, तो नित नए परिवततेन रहते हैं, उनमें मजा आवेगा। 
अथोत्‌ रस ताल्लीम या अभ्यास का विपय है | बचपन में रस 
फे रूप में ज्ञिनका अभ्यास कराया जाता है, रस के रूप मे 
जिनकी तालीम जनता लेती है, वे रस माने जाते हैं। एक 
राष्ट्र या प्रजा को जो रसमय प्रतीत होता हे, वह दूसरे राष्ट्र 
या दूसरी प्रजा को रसहीन लगता हे | इसके उदाहरण हमे 
मिल सकते हैं । 

यज्ञ करनेवाले बहुतेरे सेवक यह मानते हैँ कि हम निष्काम 
भाव से सेवा करते हैँ, इसलिए लोगों से जो चाहिये बढ़, और 
ज्ञिसकी जरूरत नहीं हे, वह भी लेने का परवाना मिल गया 
है | यह विचार जिस सेवक के मन में जिस वक्त आता है, 
तभी से वह सेवक मिटकर सरदार बनता है। सेवा में अपनी 
सुविधा के विचार को कोई स्थान ही नही है | सेवक की सुविधा 
को देखने वाला स्वामी-जैश्वर-है | उसे जो सुतिधा देनी 
छोगी, बह देगा। यह सोचकर सेवक को चाहिये कि जो मित्ते 
इसे शपता समम कर बैठ न जाय, बल्फि जितनी आवश्यकता 
ष्टे, उनना ही ले और बाकी का त्याग करे। अपनी सुविधा की 
गज ने होने पर भी ऐसा सेब्रक शान्त रहेगा, रोप-रहित रहेगा 
सन में भी नहीं फरुँकलाएगा | याशिक का बदला सेवक की 
मज़दरी, यक् सबा ही है। उसे उसी में रान्‍्तोप होगा । 
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के मूलाक्षर भी नहीं जानता । सेवा में तो शज्नार सजाने होते हैं । 
अपनी समस्त कला उसमें उडेलनी होती है, वह है पहली 
चीज और बाद में है अपनी सेवा | सारांश यह कि शुद्ध यज्न 
करने वाले का अपना कुछ भी गहीं है, उसने ऋृष्णापंण 
किया है । 
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एक भाई ने चन्द धार्मिक प्रश्न पूछे हैं। ऐसे पश्न बहुत 
मरतवा पूछे जाते हैं । ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में हमेशा कुछ 
न कुछ, संकोच वना रहता है। परन्तु ऐसे प्रश्नों पर विचार 
किया है, निशेय सी किया है, फिर भी उनका उत्तर न देना 
उचित नहीं मालूम होना । इसलिये नीचे लिखे प्रश्नों का यथा- 
मति, यथाशक्ति उत्तर देता हूँ । 

“प्राचीन समय के होनेवाले यों के सम्बन्ध में झ्ापके 
वया विचार हैँ ? उससे हवा की शुद्धि होती है या नहीं ? आज 
एसे यपत के लिये रथान है ? कुछ सम्थाये एसी च्तों का पुनस- 
द्वार करती हूं, उससे क्‍या लाभ होगा ?” 
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काल में होगा या नहीं इस त्रिपय में भी सन्देह बना रहता है । 
सन्देह कोस्थान हो या नही परन्तु उसकी बहुत सी क्रियायें 
एसी दूँ कि उसको हमारी बुद्धि या नीति आज स्वीकार ही नहीं 
कर सकती है | शास्नज्ञ लोग यह कहते हूँ कि पहले नरमेव 
होना था। क्‍या आज़ वह हो सकता है ? कोई यदि अश्वसेवष 
करन बेठे तो यह क्रिया हास्य जनक ही मालूम होगी। यज से 
हवा की शुद्धि द्ोती है या नहीं । इस विचार के ममेले में पडना 
आवश्यक है, क्योकि हवा की शुद्धि जेसा तुच्छ फल 
णाप्त होगा कि नहीं, यह विचार धार्मिक क्रिया के सम्ब्नन्ध में 
किया ही नहीं जा सकता है | हवा की शुद्धि के लिये तो आज 
भौतिक शास््र का आधुनिक ज्ञान हमें बड़ी सहायता कर सकता 
है ।शासत्र के सिद्धान्त हौर ही हैं ओर उन सिद्धान्तों के ऊपर 
रचित क्रियाये भौर ही बस्तु हैँ। सिद्धान्त सब समय या सत्र 
जगह एफ ही होता है। क्रियाये समय-ससय पर ओर स्थान 
विशेष के शनुऊुल बदलती रहती हैं । 

“हम लोगों में साधारणुतया यह वात कही जाती है कि 
मगुप्य अवताग बार बार नहीं मिलता हे, इसलिये इश्वर का 
भारन करों । यह मनुष्य जन्म चूफोगे तो लग्बचौरासी सह 
करती होगी । इसमे सश्य कया है । कबीर भी एक भजन में 
ने हैँ,-- कष्ट ऊबीर चेत अज् नहीं, फिर चौगासी जाई 

में छाप, कृकर को भोगगा दुःख भाड़ / हमे ग्रदृगा 
यण्य बात क्या द्रे ? 
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फारक प्रतीत नहीं होना चाहिये। इसको वुद्धि भी स्वीकार 
करती है कौर कुछ लोग तो अपने पूर्व -जन्म का स्मरण भी प्राप्त 
कर सकते हैं ।” 

“प्राणाणाम से समाधि तक पहुँचनेवाला योगी और इन्द्रिय 
संयसी इन दो मनुष्यों मे कौन मनुष्य अपने आत्मा का अधिक 
कल्याण करता होगा ९ 

इस प्रश्व मे सबम और चोग के विरोधी होने की कल्पना 
की गई हे । लेकिन सच वात तो यह एक दूसरे का कारण है, 
क्रथवा एक दूमर॑ का सहायक है| विना संचम के समाधि का 
व्यापक अथ्थ लेना चाहिये, हठयोगी की समाधि नहीं। बह 
नहीं कि हठयोगी की समाधि इन्द्रिय सबम के लिये आवश्यक 
हैं| यह समाधि भले ही सहायक हो सकती है परन्तु अभी तो 
सामान्य समाधि ही इष्ट है | सामान्य समाधि शअ्रर्थाति निश्चित 
फी हुई वस्तु के लिये तन्‍्मय हो जाने की शाक्ति। यह स्मरण 
ऐना चात्यि कि एइन्द्रिय सयम के दिना योग की साधना 

निरथेक हे । 


जिम ०० कर बः डे ू श्र 

उत्पन्न बरे, खेनी के लिये आवश्यवः आझांजार, हल पउत्यादि भी 
बढ तर ५. के 4 क ५ न 

रवयं दनावे, बददश्‌ वा कास भी खुद परे, कपड़े भी रूए ही 
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त्याग करे अथवा दूसरे की मठढद ही न चाहें यान मांगें। 
परन्तु दूसरों की मदद चाहने पर भी, मांगने पर भी यदि वह 
न मिल सक्के तो भी जो मनुष्य स्वस्थ रह सकता हे, स्त्रमान 
की रक्षा कर सकता हे वह स्वाश्रर्यी है। जो किस्गन, दूसरों की 
मदद मिलन सकता हो तो भी स्वय ही हल जोते, अनाज बजोवे, 
फसल काटे, खेत्री के ओजार तैयार करे अपने कपड़े आप ही 
कातें, बुने या सियें, अपने लिये अनौज भी स्वयं तेयार करे 
ओर घर भी स्वय तैयार करें, वह या तो बेवकूफ होगा, अभि- 
मानी होगा, अथवा जंगली होगा। स्वाश्रय में तो शरीर यञ्ञ 
तो आही जाता हे, अथौत्‌ प्रत्येक मनुष्य को अपनी आजीविका 
के लिये आवश्यक शारीरिक मिहनत करनी ही चाहिये | इस 
लिये जो मनुष्य आठ घन्दे खेती का काम करता है, उससे 
जुलाहा, बढई, लुद्वार इत्यादि कारीगरों की मदद लेने का अ्रधि- 
कार है, उनसे मदद लेने का उनका धर्म है और उसे वह मदद 
साज ही में मित्न सकती है। और बढ़ई, लुहार आदि कारीगर 
ये किसान की मेहनत ल्लेकर उससे अन्नाद्ि प्राप्त कर साते 
२। जाओ हाथ की सहायता के त्रिना ही चला होने का 
टगादा रखती है बढ़ स्वाश्रयी नहीं है, छेफरिन अभिमानी है. और 
ज़िस प्रकार दमारे शरीर में हमारे अवयवब अपने अपने कार्य 
मे खाक्षयी ८ फिर भी एक दूसरे की मदद करने में परोपकारी 
£ ओर दस प्रकार एक दूसरे की मदद लेने के कारण पराव- 


> 


लन्दी द्व, बस ही दिन्दोम्तान रूपी शरीर के हम लोग विश फोटि 
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“ञ्राजकल लप्न फी क्रिया, सम्ध्या, यज्ञ की क्रिया, इेश्वर 
प्रार्थना इत्यादि क्रियाये संस्कृत मंत्रो से कराई जाती हूँ | कराने 
वाला मंत्र बोलता है, ओर करतेवाला उसका रहस्य समझे 
द्विना उमसे झासिल होता है । आआाजकलत्त संस्कृत मातुभाषा नहीं 


हा, 


रही है । बहुत से मर्डल लोगों को इंश्वर प्राथत्ता, सध्या, चन्न 
इत्यादि संस्कृत के मंत्रों से करने को कहते हैं | लोगों को उस 
भाषा का ज्ञान हा नहीं होता तो फिर वे उसमे एक चित्त क्रैसे 
है] सकते है ? आर सस्कृत बड़ी ही कठिन भाषा है / इसलिये 
डसके मंत्रो को रटने मे ओर फिर उसके पश्र्था के य द 
फरने मे में मानता हूँ कि दुगुनी मिहनत होती हैं। जिस 
लमय सम्कृत सातू भापा थी उस समय जनसमाज़ का 
सारा कामकाज्ञ इसो के द्वारा चलता धा और यह डचित 
हीथा परन्तु अब वेसी स्थिति नहीं है।हर एक अपनी 
क्रियाये अपनी माठुभाषा के द्वारा करे यह लाभप्रद होगा परन्तु 
अभी तो उल्टा ही कार्य हो रहा हैं। जनसमाज् में ऊपर 
गिनाये गये सब कर्म सम्झृत में ही कराये जाते हैं ।'' 

मेरा अभिप्राय यह हूँ कि सभी धार्गिक एिन्‍्दू कियानों ने 
सरक्षत हाना हो चाहिये । प्रनुवाद बसा भी '्ःन्दा उर्पो न हो 
पिर भो चअमुक शब्दों के ध्वनि मे जो रहस्य ऐोता है यह अनु- 
वाद से नहीं मिलता ऐै। ओर हजारो दए हए हो कशापा संग्यारी 
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कराया जाता, अपूर्ण ही होती है | बहुत बड़े परिमाण में 
संरक्षत के ज्ञान के बिना हिन्दू धर्म के अस्तित्व की भी में 
कल्पना नहीं कर सकता हूँ | हम लोगो ने अपने शिक्षा-क्रम के 
कारण ही भाषा को कठिन बना ढिया है, वस्तुत: यह कठिन 
नहीं हे । लेकिन यद्वि कठिन हो तो भी धर्म का पाजन तो उससे 
भी अधिक कठन हे । इसलिये जिन्हें धर का पालन करना 
$ उन्हें उसका पालन करने के लिए ज्ञिन साधनों की आवश्य- 
कता हो वे कठित हों तो भी उन्हें तो वे सरल ही मालूम 
होने चाहिये | 
|| 
शेप कुछ धामिक प्रश्न 
एक भाई नीचे लिखे प्रश्न पूछते हैं :-- 
१--“घर्म का वास्तविक रूप तथा उद्दे श्यः--आज धर्म के 
नाम पर हैसे केसे छान» होते हैं ? जरा-जरा सी बातों मे धर्म 
यो बहाई दी जानी है । फिन्तु ऐसे कितने मनुष्य है जो पर्म के 
>लप्ज्य तथा रहस्य को जानते हो ? इगका एकनसान्न कारण 
धार्मिक शिक्षा का अभाव है | मुझे आशा है आप इस पर 
टता मीच लिस्य दस प्रश्ना पर हिन्दी नत्जीवन द्वारा अपन 
कचाए प्रकट काने का कष्ट स्त्रीकार करमे। 
२मन'य की आत्या को किन खावनों हारा शारि मिल 
संदाई है, ओर इसका टहलीफ व परतोक तय सदता हे १ 
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गुजराती नवजीवन' और हिन्दी-लवजीवन' के पाठकों में 
से हिन्दी पाठकों में से हिन्दी पाठक ही धनेो के बारे में 
ज्यादातर प्रश्न पूछते हैं । इसका यह अणे तो हरगिज 
नहीं होता कि दुसरे प्रात्त # लोग में नसे जिज्लासा का अभाव 
६। परन्तु यह ठाक् हू क्कि हिन्दी दानव जीवन के पाठर्का में ही 
अधिकतर ऐसे हैं झिन्‍्हें धार्मिक प्रश्नों की चचो से प्रेम है और 
जिसके समाधान के लिये वे मेरी सहायता की अपेक्षा रखते 
हैं। में अपने लिये घरमेशात्ष के गम्भीर अनुभव का दावा नहीं 
कर सकता; हो घर्म-पालन के अयन्न मे मुझे जो अनुभव होते 
हैं. उनसे अगर पाठकों का कुछ लाभ हो सकता है, तो अवश्य 
ही वे इनका लाभ उठा सकते है। अपनी इस सयोद्ा का 
उल्लेख कर अब में दक्त प्रश्नों के उत्तर देने को चेप्ठा करूँगा। 

९-नि सन्देह यह सच हूं फि आजकल देग में धार्मेक 


(/ 


3, 


शिक्षा का अभाद है| घर्म की शिक्षा-धमंपालन द्वारा ही दी 
जा सकती है। कोर पाण्डित्य द्वारा कदापि नहीं । इसी कारसस 


विसी ने कहा ६ :-- 


२ ६ ू्‌ धर्म न पृ रथ 


न्‍्यायानुसार एक के आरम्भ का असर दूसरे पर अवश्य ही 
पड़ेगा । अगर सब अपनी-अपनी चिन्ता+करने लगे त्तो किसी को 
किसी की चिन्ता करने की ज़रूरत ही न रह जाय | 
२--साधु-जीवन से ही आत्मशान्ति की प्राप्ति सम्भव हें | 
यही इहलोक और परलोक, दोनों का साधन है | साधु जीवन 
का अथ है, सत्य ओर अहिंसामय जीवन; संयम-पू्ो जीवन 
है। भोग कभी धर्म नहीं बन सकता । धर्म की जड़ तो त्याग ही 
में है । 
३--पिछ ले दुष्कृत्यो का प्रायश्चित शक्‍्य है और कत्तेज्य 
भी | प्रायश्चित्त का अर्थ न मिन्नते है; न रोना-पीटना ही है | 
हो उसमें उपवासादि की गुझ्लाइश अवश्य है। पश्चात्ताप ही 
सच्चा प्राइश्चित्त है| दूसरे शब्दों में दुबारा दुष्कमे न करने 
का निश्चय ही .शुद्ध प्रायश्चित्त है। दुष्कमों के फलो का 
कुछ न कुछ नाथ तो 'अवश्य होता है । जब तक प्रायश्चित नही 
किया जाता तब तक फल चक्र-बृद्धि ब्याज की भोाँवि बढ़ता 
ही रहता है, प्रायश्चत्त कर लेने से सूद की वृद्धि बन्द हो 
तीहछे। 
2-मनुष्य जीवन का उद्देश्य आत्म दर्शन है। और 
सकी सिद्धि का झुरय एवं एक-मात्र उपाय पारमाथिक भाव 
में ज्ीवमात्र की सवा करना दे, उनमें तन्‍्मयता तथा अठ्ठ त के 
देपात ऋाना | 
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